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जा रूपाल सज्ञको, हिय धारत मुनिं ध्यानः; 
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। अस विचारसागर कड, पेखि मुदित ठै धीर. ६ 
। सूच भ्नाप्य वार्तिक प्रति, ्रंथ वहत सुरवानि; 
. तथापिमं भाषा कर,रखि मति मंद अजानि.७ | 
।  दीकाः-ययपि सच्च, भ्ाष्य,वानिकसै भभृतिकदिये आ- |` 
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दिके सुरवानि, कहिये संस्कतयंथ वदत हे, तथापि संस्कत- 
¦ 9 ० ५ 9 , अ. [~ =. न = 
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। निष्फल नहीर्भकतु संस्कतमंयनके विचारनेविये जिनकीुद्धि 
सम थ नही है, तिनके निमित्त थका आरं सफटहे. ७ 
के । 

। दाहा. | । 

| कंविजनकूत भाषा वत ग्य जगतविस्यात; | 
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। ^: र भाषाय वत हे, तथापि विचारसाग- 
। र र्ना अआरभाषाप्रथनसे, आलवस्त॒विपे संदेह दरि तेवै 
। तु सदेह 
नही, याकेविषे यह हेत्‌ हेः कित तं रि | 
घाम 4 = = ७ ह ह्वु ठ्‌; ^ तन ता श्रवन करिके 10 
9 ह ९) तसे 
५ ६, जस धा हे;तिनकी पकरिया काहू असम 
ˆ ` 7 सालक अनुसार हे; ओ जो श्रवन किया अर्थ यथार्थ 
ह (+ । ९ = 
1. त ङ्गाः तिसअंसमे साच विरुद्ध ह्‌; याते श्राताः 
| कि ध १ होवे नही. ओर कोई भाषायंथ |. 
` किचित्‌ साच पचि रै है, जेते आलयोध ड =. 
` । संदेहरह्ि बोध चेत ५६९ व गोध दे. निने वी |. 
¡ सपण ५६ र हा. कात, तनम बेदांतकी भक्रिया (.. 
। ¦ तरण नहा ह. ~` विचारसागर यथम संपन भक्जियादै जौ 
| 42/14 | ८. 
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सागर. ] अनुवंध.-अधिकरारो यनन र 


वेदांतसाखके अनुसार है; काट्स्थानमें वी विरुद्ध नहीं है 
ओं आलज्ञानमं उपयागी जो पदाथं हं, तिनका. निरूपन 
विस्तारसं किया है; याते ओर भाषाग्रंथनके समान यह 

` भथ नहा हं, कितु सवं भापाग्रंथनमं यह यंथ उत्तम है. < 
चोपाई 

नहा अर्नुवघध पदन जाल, 

हे न प्रदत्त सुघरनर तोल 

जानं जनं यह्‌ सुन चरवधा, 


{ 

\ 

{ कट व यततं अनुवघा. < 

। टीका.-अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजनका नाम अ 
| नुबध हं. अधिकारीआदिक म्र॑थके अनुवंध जान विना 
| 









घर किये विवेकीपुरुषकी यथम भटत्ति होवे नही. यात 
जिन अनुवंधनकू्‌ जानिके भवंध किये संथनवृ ~ तिन 
अनुवधनकू व कहिये अव कहूं हूं. ९ 
सर्ब 
अधिकारी संवंध,विपय प्रयोजन मेलि चव 
कहतसुकविअनुवधःतिनंमअधिकारीसुनइ 9 ° 
दहा 
` मठ विप जके नही,कितएक अज्ञान; 
न्ड चसाधनं सहित नर, सो अधित मति | 
पना १ ८ 3118५481 .\/21811851 ००।००० ०८ 0४ 8109 । 


॥ | प्रथमस्तरगः १ । [ विचा | 
। । टीका-अतःकरणबिषे तीनदोष होवे हैः एक तौ मछ 
। \ होवे हे, दूसरा विच्ठेष ओं तीसरा आवर्न होवै ह 
। \ निष्कार्मकमसे अंतःकरनका मखदोष दरि होये है, उपास्‌ 

। । नासे विकेषदोष दृरि होवे ह, ज्ञानसे आवर्बदोच दृरि हव 
| जा पुरुषने निष्कामकर्म, ॐओ उपासनाकरिके मरु ओ 
५ विखेयदोष दरि किये हे; ओं एकं अज्ञान करिये स्वरूपा 
¦ आवनं जाके चित्तविपै होवे, ओं च्यारिसाधनसंयुक्तं हव, 
¦ सो पुरुप अधिकूत किये अधिकारी है. ११ 


६ 
१ 








2 र | | 
बं ष्रथम्‌ विवक विरागपुनि,समादि पटसंपत्ति; ` | 


` ?ि की चतुथं मुमुुता,ये चवसाधन सति. $ 
| अथ विवेक छन्न 


दाहा 

विनासौ आतम अचल,जग तत परतिकलः; 

। ५ शान विवक्‌ ई, सव साधनको मल. ५९ 

2. टीकाः-आसा, अपिनासी किय नासरहित है, ओं 

| इ अच्‌ कदिये क्रियारहित हं. ओ जगत्‌ आततिं धिकं 
„र किये विपगीतस्वभाववाला हं बिनासीहे, ओं चख हः 

ह या ज्ञानक्रानाम विवेक है, यह विवः कही सवंसाधनका 

| | शृख ह. कांतं धृथम विवेक होवे, तौ वैरागसै आदिकेके 


| । 6 ण [1 \/2#89(085। (01601100. 10111266 0 €6810011 













4 
| ` सागर. ] अधिकारौ व्नन. & 
| उत्तरसाधन होये हं. ओ विवेक नही होवे तौ उत्तरसाधन 
। होवे नही. यतं वराग, समादि षटसंपत्ति, सुमुद्ुता; इनका 
विवेकहेतुहे. १३ ` 
। = 
अय वरय छच्छन, 
। दाहाः ्‌ 
, बह्ललाक लां भोग जो, चे सवनको त्याग; 
~ वेदे अथं ज्ञाता मुनी, कहत ताहि बेराग. १९ 
क थ्‌ @ त लु नाष 
जय समाद्‌ घट्‌ नाम 
दोहा. 
| सम्‌ दम्‌ श्रद्धा तसरी, समाधान उपरास; 
छटो तितिखा जानिये,भिन भिन्न यह नाम.५९५ 


अय्‌ सम दमं छदन. 


| वादा = 
| मन विपयनतंरोकनों,सम तिहि कहत खधीर्‌; ` 


| ईडियगनको रोकनो, दम भाखत वुध सौर. १६ 

| ~ अथ श्रद्धा समाधान छन ्‌ 
~ दषा, 0 

` ` ्यचद गुरु वाक्य ह, श्रद्धा अस विखासः 


छ 


| 6 भाधान्‌ नू क्त्‌ सनु विङनपूङोजास्न ११ 
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अथ उपरम छव 
चापाइ | 
साधनसरित कमं सव त्याग 
लखि विख सम विषयनते भाने 
हग नारी लखि वहे जिय ग्लानां 
यह्‌ लखन उपराम वखाना, १८ 


| 
ध / अथ तितिछा छनं | 
। 


राः = आ =" 
चिकेत = = च्छ वकं त 
95 >. चै ककि, क क = 
छि == 
= ऋक ॐ, ॐ, 
=> = ऋनि 
॥ कै 





| दाहा 
आतप सीत छा तृषा, इनको सहनखभाव 
ताहि तितिा कहत है कावद मुनिवर राव. १९ । 
समादि पट्संपत्तिको, भाखत साधन एक 
ईइमनव नहि साधन भनै.कित च्यारिसविवेक२० 
टीकाः-समादि षट्की जो सपत्ति कहिभे भामि, सोए 
कसाधन करिके गिनिये हे यत नवसाधन नही. कितु 
सविवेक करिये विवेकीजन च्यारीसाधन कहे ह, २० 


अथ मुमुखुता लखन 


4 भु न ९ अ 


दहा. 
ह्मपापि अरु बंधक हानिं माछ्कोषख्प 
को चाह ममता, भाखत सुनवर भूप. २३ 





# प 9 
= न, = न = ज = = = ~ क) 
क # 


~ 
८ 


शजम 


सागर. ] अधिकारी वनेन. ७ 


टीकाः-त्र्नकी भाप्नि ओं अनर्थकी निटत्ति, मोका 
स्वरूप ह. ताकी इच्छाका नाम मुमुुता हे. मुमुद्ता ओ म 
मुद्ुत्व पयायसब्द हे. २१ 


दहा 
यं चवसाधन ज्ञानक, श्रवनादिक्‌ चय मलि; 
ततद्‌ पद्‌ अथक, सोधन अष्टम भलि. २२ 
टीकाः-विवेकादिक च्यारी, श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
ये तीनि; तत्पदके अर्थका ओ व्वेपदके अर्थका सोधन+ये , 
अष्ट ज्ञानके साधनहै.२२ 


दोहा. 

अंतरंग ये आठ रै, यज्ञादिकं वहिरंगः 

अंतरंग धारे तजे, वदिरंगनको संग. २९ 

टीकाः-पूर्वदोहेमें कहे विवेकादिक आठ अंतरंगसाधन 
किये हे, ओ यज्ञादि कर्म वहिरंगसाधन किये है. तिनमं 
वहिरंगनकू जिज्ञासु त्यागे, ओ अंतरंगकूं धरि. जिनका श्र- 
वनम अथवा ज्ञानम पव्यछफरु होवे सो अतरंगसाधन क- 
हिये है. विवेकादिक च्यारिका श्रवन उपयोग हैः < 
विवेकादिक विना वहिरमुखकू श्रवन वनै नही, तैसे श्रवनः ` 
मनन निदिध्यासनका ज्ञाने उपयोग है; श्रवनादिक विना | 

` ज्ञान होवे नही. तेस तसदका अर्थं ओ त्वंषदका अर्थ जान ¦ 
बिना शी अशेदज्ञान होवे नही. इसरी तिसै वितेकादिक च्या 
रिसाधनोका श्रवन उपयोग > च्यारिसा-. 
060 1260 0 6581८ 
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 धरनोका ज्ञानभे उपयोग है. याति आढ अंतरंगसाथन है. 
। जाका ज्ञानभे अथवा श्रवनेभें पत्यदफरुं होवे नही, 
“ कितु, अतःकरनकी सुद्धि जाका फर हवै, सो ज्ञानका ब- 
 हिरगसाधन कहिये हे. एसे यज्ञादिक कर्मं है. ययपि यज्ञा 
 दिकिकमं संसारके साधन है, तिने अंतःकरनकी सुद्धि वी 
। कहना संवे नही; तथापि सकामपुरुषकू संसारके हेत है 
ओ निष्काम्ू अंतःकरनकी रुद्धिके हेतु है. उसरीतिरै 
ठ निष्कामपुरुपके अत्‌ःकरनकी सुद्धिद्रारा ज्ञानके हेतु हँ. याति 
| वहिरंगसाधन किये है. ओं विवेकादिक अंतरगसाधन कः 
` दिय ह. वदिरंग नाम्‌ दूरिका हे, ओ अंतरेग नाम समीपका 
हेः यन्नादिक कमं ओं तिनके साधन ची, धन, पुचादिकनकृ 
याग सा ज्ञानका अधिकारी हे. ज्ञानके अधिकारी यज्ञा- 
दिक संभवे नही, याति दूरि हे > | 
ध विवेकादिक ज्ञानके अधिकारी संभवे हयात समीप 
९. तिनभ वी इतनाभेदहेः-विवेकादिकनका श्रवन उपयोग 
हआ श्रवनादिकरिनकाज्ञानभेडपयो ^ 
। अगात शरवनादिक अंतरंग है, निनकी अपेतं विवेकाः । 
व रक वी ने अता | 
(4 गन्म कहं है, बहिरंग नही कटेभथापि विवेका: । 
। दिकिनका ज्ञानके साधन श्रवन पत्यटफल है. ओं श्रवन. 
दिनक न्यां विवेकादिक जिनज्ञायक्तं जपय ० १. ॥ 

म दिकनकी न्याई जिज्ञास्‌ ह व व 
३ -ओ यज्ञादिकनकी अपेत बी अंतरंग 1. | 
= साधनो क अतरग हे, यति वी अंतर 
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,॥ 


। 
। 
| 
| 
। 


ऋ 





8 









६ 
च ्। क = 
द 
५८.) 


भजक 


सागर, | अधिकारो वनन. ९ 


विचारसें देखिये 


ओं विचारसै देखिये तौ ज्ञानके मख्यअंतरंगसाधन तच्व- 
मसिआदिक महावाक्य है, श्रवनादिक वी नही. काहे 
गुक्तिसें वेदांतवाक्यनका तासर्यनिश्वय,श्रवन किये है. जी 
वब्रह्मके अभेदक साधक ओं भेदकी वाधक युक्तियोसे अ- ` 
द्वितीयत्रहमका चितन, मनन कहिये है, अनालाकारट्तिका । 
न्यवधानरहित बरह्माकारटत्तिकी स्थिति.निदिध्यासन किये 
हे. निदिध्यासनकी परिपाकअवस्थाकूही समाधि करै. यतिं | 
समाधिका वी निदिध्यासनमे अंतरभावंहे पथक्साधन नही. । 
य श्रवन मनन निदिध्यासन ज्ञानकेसाछातसाधन, नही, कितु, ्‌ 
` बुद्धिके दोष जो असं्ावना, ओं विपरीतभावना, ताके ना 
सक हे. संसथकूं असंभावना कहै है. विपर्ययकतू विपरीतभा- 


वना कहे हें 
श्रवनसे भमानका संदेह दृरि होवे हे, ओं मनने भ- 
मेयका संदेह दृरि हवै है. वेदांतवाक्य अद्ितीयव्रलके धति 
पादक हं, अथवा अन्यअर्थके प्रतिपादक ह? एसा प्रमाणें 
ह होवे, सो श्रवनसें दूरि होवे है. ओं जीवन्रह्मका अ 
५ भद्‌ सत्य हे, अथवा भेद सत्य हे? एेसा भमेयमें संदेह होवे 
सो मननसं दरि हव हे. देहादिक सत्य हृ; ओ जीवनत्रज्न 
का भेद सत्य ह, एस ज्ञानक्रं विपरीतजावना कहं हे. ताही- 
कूः विधजे कहे ह; ताक निदिध्यासन दरि करे हे. उसरीति- ` 
सें श्रवनादिक तीन्‌, असंभावना ओं विपरीतश्नावनाकं नास 
क हे. ओं असंभावना ओं विपरीतश्नावना ज्ञानक धतिवधक । 
हे. यतिं ज्ञानका जो भतिवंधक, ताके नासद्वारा श्रवनादिक | 
ज्ञानके हेतु कहिये है, साछातदहेतु नदीं ,- 


6000-0. 1५11५55५ 818५280 \/220285} 00॥€ न्न 


क त 
मर्गा 

















१० प्रथमस्तरगः ९ । [ विचारं 


जञानकं साछातसाधन श्रोचसवंधि वेदांतवाक्य हे. सो 
वेदांतवाक्य दोप्रकारके हैः-एक अवांतरबाक्य है, एक म 
हावाक्य ह. परमात्माके अथवा जीवके स्वहूपका बोधक लो | 
वाक्य, सो अवांतरवाक्य किये है. जीवपरमातमकी एक- । 
ताबाधक वाक्य, महावाक्य कहिये है. अवांतरवास्यसँ परो- 
छक्ञान हानं हे, महावाक्यसं अपरोखनज्ञान हाव ह. “ ब्रह्म 
₹ * २प ज्ञानक पराछन्ञान कहे हे.५ब्रहम मेँ हं » इस ज्ञागक्रू 
अपराछक्ञान कहं ह. “ त्वं व्र > एसा आचार्यनै उच्चा 
रन कवा जो वाक्य, ताका श्रोताके करसं संबंध हातही । 
म ब्रह्म हूं ” एसा अपरोद्न्ञान श्रोताकू्‌ होवै है, ओ श्रो- | 
ताके करनसं वाक्यका संवंध इएविना ज्ञान होवे नही, यात ` 
श्राचस्वधी वाक्यहीज्ञानकाहेतुहेभोचसंबंधि अवांतरवाक्य 
परष्छकज्ञानका हृतु ह. ओं %्रोचसंवंधि महावाक्य अपरोदछज्ञा 
नका हेतु हं. महावाक्ये सव अपराछही ज्ञान हावै डे ! 
पराछ नहीं होता ९ 
ओं एकदेसीका यह मत श्रवन, मनन, निदि ध्या 
सनसहित वाक्ये अपरोखन्ञान होवे है. केवर वाक्यं 
१ जज्ञान हाव हे; अपरो नही, जो केवल वाक्यतेही अ 
५ ठ।, त। श्रवन मनन निदिध्यासन व्यर्थं होवेगे ! 
सया अपराचखन्ञान होविडै, ओ ` 
1 अ नास होते; 
{ तथापि जा वस्तुकां अपरोछ- 


ज्ञान हक, ताकेबिषं असं विपरीतशावनां 
9 असभावना । काव 


८ ककः. \/ 27211251 01601107 [21011260 0 68110 
0; ता. 


चै ग पि 
त त 1 योह ही कनक के = नजा = ~= = = = + 9.9 
+ 4 ॥ ह 
` 
[1 
५ 










् ;( 
वयै; २८१. ^ ४ 


सागर. ] संबंध वनेन. ९९ 


होवे नही. याते केवरु वाक्ये अपरोखज्ञानवादीके सिद्धातमें 

“ तत्वमसि > आदिक वाक्यनतें अपरोदछन्ञान बरह्मका इवते 
पाठे असंञ्ावना विपरीतजावना संभवे नही, यातं श्रवना- 
दिक साधन व्यर्थं होगे! ओ केवरु वाक्यतें परोछन्ञान । 
होवे हे, श्रवन मनन निदिध्यासन कियते अपरोछज्ञान होते | 
या मतम श्रवनादिक व्यथं नही. यह्‌ वहृतय्थकार।का | 
मत हे, तथापि यह मत समीचीन नही काहतै- | 
शब्दक। यह स्वभाव हेः जो वस्तु व्यवहित होवे, ताका । 
शब्दस परोखह ज्ञान होवे ह, फिसीभकारं व्यवहितवस्तु 
का शब्दे अपरोछन्ञान होवे नही. जसे व्यवहितस्वर्गका ओं 
 इंद्रादिक देवनका, साघ्ूपी सबद परोखही ज्ञान होवे है. 
ओं जो वस्तु अव्यवहित होवै, ताका सब्दसै अपरोखछज्ञान । 
ओं परोखन्ञान दोन्‌ होवै दै. जहां अन्यवहितवस्तुकू सब्द । 
अस्तिरूपते बोधन कर,तहां अन्यवहितका वी परो ज्ञान होवें ्‌ 

जसे “ दसम पुरुष है.» इसरीतिसे अस्तिरूपते बोधन 

किया जो अव्यवहितदसमः ताका सब्दसे परोखही ज्ञान इवा 
हे. ओं जहां अंव्यवहितवस्तुकृः “यह हं “ इसरीतिसे सब्द 
वोधन करै.तहां अव्यवहितका सब्द्यै अपरोदखन्ञानही < । 
` परो नही. जेस “ दसमा तृं है ” उसरीतिसे सब्दने बोधन । 
किया जो दसमा, ताका अपरोद्न्ञानही इवा है, तेस बहन । 
सर्वका आत्मा हनत अत्यंतअन्यवहित है ; ताकू्‌ अ्वातर-. ¦ 
वाक्य अस्तिहूपते बोधन करे हे, याति अव्यवहितव्रह्मका । 
वी अवांतरवाक्यतें परोखन्ञान होवै ह 2. ञौ « दसमां तू हे” ॥ 
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। 
| | | 
। इस्त वाक्यकी न्याइ श्रोताका आलरूप करिके ब्रह्मकं मदा. | 
` वाक्य बोधन करे हे, यततं महावाक्य न 
। वाक्य बाधन करं ह, यतिं महावाक्ये अन्यवहितत्ल्का । 
प्दछज्ञान सभवे नह, कितु अपरोचन्ञानहीं होवै ह | 
॥ ॐ) १ 
1. १ न। कला “ जा वस्तुका अपरोछन्ञान हतै | 
|| १ अततभावना विपरीतज्ावना होषै नही, यान श्रव- ` । 
। नाक विक होवे. ° सो संका वम नर्हा काहते, जेसै. ` । 
पजानुर भका नेतरसं अपरोचन्ञान हृते वी विषरीतनाः | 
ए नही . तद्वै मज न ४ 
। सता दूरि इड नहं, तसं महावाक्ये बरह्मकरा अपरोछज्ञान ` 
 होवेहे पर्तु जाकी वुद्धिभे अपंजावना चि 
(4 <“ ` जाक। बुद्धेन अपं भावना विपरीतजावनादोष 
। ˆ <~? ताक द्‌षहप करुंकसहित ज्ञान फरका हेतु नहीं | 
र निदत्निवस्ते धवन।विक करे, जाकी वुद्धिभे जप | 
न कर. इसरीतिसें 
५ क“ इसरीतिसे ज्ञानके साधन महावाक्य ह ` 
1 नही तु ज्ञानका पतिवंधक जो दोष हें; ताके 
 . नासक हे. यातं श्रवनादिक ज्ञानके हेत किये चै | 
` दिकिनके हेतु विवेकादिक यत ५ दए. श्रवनः 
(1 क ह; याति विवेकादिक ज्ञानक सा- | 
{ 






€ ता र्त, फ़ल अधिरुतको फंद२५ ` ¦ | | 
॥ ~ ४ + आ विषयका प्रतिपा भतिपादकशभाव (4 
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सागर. ] ` विषय ओ प्रयोजन वर्नन. १३ . 


सवंध हे. यथ एतिमादक हे, ओं विषय भतिपाय है. जो भ 
तिपादन करनैवाखा होत, सो पतिपादक किये है. जो भ 
तिषादन करनेकू योग्य होवे, सो भतिपाय कये है. अयि 
कारीका ओं फकुका भ्राप्यपरापकशाव संवंय है. फल भाष्य 
हे, ओं अधिकारी भाषक है. जो वत्तु धात्र होवै, सो भाप्य 

हिय है. जु धातत होवे, सो भापक किये है. अधिका 
रिकाओं विचारणा कर्वकर्तव्यजावसंवंध है, अविकारी क- 
त्ता हे, आं विवार कत्तव्य हे. जो करनैवाखा होवें, सो 
कत्ता कहिये है, ओ करनैयोग्य हवै, सो कर्तव्य करिये ` 
हं. थका अ। ज्ञानका जन्यजनकजावसंबंध हे. विचारद्वारा 
रथ ज्ञानका जनक हं; ओं ज्ञान जन्य हे. जो उत्पत्ति कर 
नवाखा हवे, सा जनश करिये हे, जाकी उत्पत्ति हवै, सो 


जन्य किये हं इससे आदिलेके ओरवी संवंधजानि सेनै.२४ 


अथं विषयं बरनत. 
दोषा 


5 र 1 


` जीतव्वको एकता, कहत विषय जन वृद्धिः 


तिनकाजं अंतर ठै, ते भवि्॑द अद्धि, २८५ 
टीकाः- जीवव्रह्मकी एकता या यंथक्ा विदय ठ.ञ 


` भत्रिपादन करिये, सो विषय कद्टिये है, या यंदि जीव- ` 


बरलको एकता भरतिवादनं कर्यि इ, याति सो एकता यंथकां 
विपय ह. सो एकता सर्व वेदके वचन पतिपादन कर ह 


4 जीवब्रहमका गद्‌ कहं इ; त पुरुप सख ह्‌; ओं वेदकं ` + 
 .<८-0 ६; 8118801 \/8/8185) 0 0\/ ©870011 
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१४ प्रथमस्तरग) ९ [ विचर्‌ | 


। ९ ह | 
अथ प्रयोजन बर्नन. 
्‌ दोश. 
परमानंड्‌ खलूपशटी, धासि पयोजनं जानि; ` 
नगतसमूल जन वुनिःहैताकौ अतिहानिं २६ 
काः परपंचका कारन जो अन्नान ओ. पच, जन्मम- 
रनहपी दुःखका हेतु है, यानं अनर्थं किये है. ता अनर्थ- 
बे निदत्ति ओ परमानंदकी भामि, मो कहिये है, सो यरः 
धकरा परमभयोजन हे, ओ अ्वातरपयोजन ज्ञान हे. जाविपै 
पृल्पकी अभिखापा होवै, सो परमभयोजन कदटिये है, ओं 
ता्‌ पृरुपार्थं वी करिये हे सो अभिरापा दुःखकी निट. 
तविष ओं सुखकी पािवियै सवपुरुपनकी होवे है, सोर 
मोका स्वष्टप हे. यानं परमपयोजन मो है, ओ ज्ञान 


नही हं रहत्‌ सुखकी भामि ओं दुःखकी निटतिका साधन 
1 ज्ञान हे ओ सुखकी धामि वा इक निटत्तिरूप ज्ञान 
नही, यात अवातरप्रयोजन ज्ञान हे, जा वस्तुारा परमथः 


१ योजनकी हाव 9 > 
का भाति हषे, सो अवानरधयोजन किये हे;.एता ` 
ज्ञान हे | ५ धक्कि 


ति का 
अक क 

छ "ष य क 

9 त कि ता थक ० 

कोनो 





॥ 


` सागर, ] विषय ओं प्रयोजन वनन. । १९ 


। 
| आगे जां अप्राप्तवस्तु ताकी व्रापि संभवत, 
। नियघ्रास वस्तुक तौ भरामि किम सानिये! 
। एसी संका लेस आनि कीजे न विखास हानि, 
| गुरुक प्रसादत कवक भल भानियेः; | 
करकां कंकन खोयो एसा भ्म भया जिह 
ज्ञानते मिठत इमं भराम घाति जानिये.२ 
टीकाः- पुवं कद्या था “ अनर्थकी निटत्ति, ओ पर 
| मानंदकी भापि थका प्रयोजन हे. » सों वने नही. काहतै 
| सववेद जीवकू परमानंदस्वरूप वर्नन करे हैँ, ओ तुम अंगी 
। कारवी करो हो. ओ जो वस्तु अपाप्न होवे, ताकी पासि 
। संभवे है, सदा पापनवस्तुकी भामि सर्वथा कनै नही. यतिं स 
दापरमानंदस्वरूप आलाकू परमानंदकी भाप्नि कहना सर्व 
। भकार करिके असंभव ह; एसी कोऊ. संका करे है 
। ता संकाकू सुनिके थक पयोजनमं विस्वास दूरि नही 
करना. कतु, आलमविय्याके उपदे करनैवाखा जो गरु ह, 
तिनकी कूपतिं संकारूपी ` जो कत्क ड. सो दश॑ते दूरि 
करि दना. सो टृटांत कहिये हैः जेते काके हाथमे कं 
कन ठे, ताकू एसा श्रम हदं जवं जो“ मेरा हाथका 
ककन खाया गया. ° तव वाकू किसीके - कैसे कंकनका 
भसा ज्ञान हा जावे जो ^ मेरा कंकन हाथ है. » तव बह 
एस कह हः “ मेरा कंकनमिरु गया है. » इसरीतिते धाप् 
जा ककन हं, ताकी वी भरापि किये. हि. तैसै परमानंदस्व 


` दरकामकि ०" सी, 6" सेचः । 





"० ४. 
१६ भथमस्तरगः ९ [ विच 


। आतमा परमानंदस्वहप नह ह कितु, परमानंदस्व्प बरहम 
^ ताव्रह्मका ओं मेरा वियोग होय गया है, उपासना कसि 
7। लके भराम होउगा. ” इसरीतिकी श्राति वदत मूर 
भानियोकों होई रही है. यपि महृतपंडित बी एेसै कहै है 
तथापि वे मूरवही है. काहे, जो जीवत्रह्का वियोग अंगी 
करार करे हैते मूर्खं किये है. तिन पुरुषनक्‌ उन्तमसंः 
। स्कार जो कदाचित ब्रलज्ञानी आचार्ये वेदातयंथके श्रव- 







/आनदलेः दं ° सतरीतित जान ` नही होवै था. यतति अ 
~ आण न्यां था. आचार्यदरारा यथश्रवनसे परमानंदका वु- 
द्धिविषे भान होवे है. यात परमान 


दधिं < चा परमानदकी भामि करै है, इस- 
रीतिं पापतकी बी धरामि वननते, परमानंदकी भि य॑. 


शका भयोजन संगै है, जेते भानकी भामि यंथका धयो 

जन ह, तसे, | । 
नित्यमिदक्तिकी निदक्ति बी पयोजन संगवे हैः टरशा- 

+ तः-जेवरीविपै वि सपं नित्यनिरत्त है, अ जेवरीके ज्ञाने 

3;, नि ५ च, च ७०७ चस, ०, की 

 "नरत्त हावि ह तैस आत्मादि ससार नित्यनिटनत्त है, तारकं 

। निरत्ति आत्मके ज्ञानक होवे है, यति नित्यनिटन्तकी नि- 

।¶ ड्ति ण 

, रश्च, ओं निव्यपाप्रकी पामि, यं 


1 कगरनसृहिति जगतकी 
म्र॑थकरा भयाजन्‌ हे; » यह्‌ पूरव 





बर्‌ ८ 


सागर, ] ` विषय ओं प्रयोजन वर्नन. १७ 
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है । हेत, निटत्ति नाम ष्वंसका है. ध्वंस ओ नास दोनो पर्यायः 
| सब्द ह. सो नास अभावरूप है. यतिं मोकविपै भावङ्- 
~~ क, 9 प कर = करक 
पता, ओ अभावरूयता, दोनों पतीत होवे हैँ. अनर्थकी 


~ ˆ3*> ~] 


-निटत्ति कहनेसेँ अभावरूपता भतीत होवे है, भौ परमानद- 
` की भामि कहनेसे भावरूपता पतीत होते है. सो दोस्भं ए 
। चयि य्‌ ७ क सरक क 

कपदाथंविषं बने नही. काहेतै, भावरूपता, ओं अभावसू- 


- = ज च 


` पता, दोनो पसम विरोधी हैँ जो विरोधी धर्म हतै, सो 
्‌ एककारुभे एक वस्तुविपे रहे नही यतिं मंथका प्रयोजस 
संभवे नह. एसी कोऊ संका करे है 
© प से, 
ता सकाक उत्तरका शह 
अधिष्ठानतं भित्र नरि, जगत निदत्त बखानः 


सपनिटन्ती रज्जु जिम, भयेरज्जुको ज्ञान. २८ 
टीका-कारणसहित जगतकी निटत्ति अधिष्ठानन्रहाूपं 
हाते पृथू नही. जसे संकी निटत्ति अधिष्टानजेवरी रष 
, ह.“ सरेकर्पतवस्तुकी निरत्ति अधिष्ठानरूप होवे ३, वत 
| भथकूनहीःन्यह गाप्यकारकासिद्धात हे.यानै इस स्थान विये 
| अनर्थकीनिटत्ति ब्रलहप हे. काहंतेजो सर्व अनर्थकाअयि- 
° ननरल ह सा ब्रह्म भावरूप हे. याँ अनर्थकरीनिदत्तिश्राव- 
। | , हप हानंत, थका प्रयोजन वने हे.यह वार्ता सिद्ध भई.२< 
2. 1 
। जाजन प्रथमतरंग यह्‌, पटे ताहि तकालः; 
। , १ सुक्त गुरुमूर्तिं वै, दाद्‌ दीनदयाल. १९... 
: | इतिं ॥भलुवेश सतमाष्य निहव ५("५५२ ५८५ 0/ ९210011 ४ 





श्रीगणेशाय नमः 


अथ श्रीविचार सागरे 


द्वितीयस्तरंगः भारभः २ 
नह म, विश (® 9 

जथ अनुर्बधविशेष निरूपनं 
श दोहा. 
[कधथमतरगमे, किय अनुवंध विचारः 
वगम तिनहीको विस्तार. 
त 1 अधिकारीकद्या, तिन च्यारी- 
ड नी हे माछकीड्च्छाका नाम मुमदधुता 
क ¦ ह नकि ₹ 2 नित्ति ओ ब्रहमकी भाति मो 
कारनसहित प जगतकी निटक्तिषूप मो- 
नहा, यह वार्ताः- 


पूवेपछी प्रतिपादन कै ह 
जय अधिकारीखंडन 


व दाहा. . ह. 
त गगप्स कोडकरत नरि आसः ` 
ओका, ग" हत चिविधिदुःखनको नास. । 

अविद्मासहित जो जगतकां प्वस, कहि ^ 


^ 11 1 /2/2143 0601010. 01011260 0४ 60681091. 
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# सागर, ] ` अधिक्रारीखंडन. ( पर्वपछ ) १९ 


निन्त, ताकी आस किये इच्छा, कोपुरुष करे नही है 
कितु किये कहा करे है १ तीनिभकारके जो इःख है, तिन 
का नास विवेकीपुरुष चाहे. है. याका यह अभिप्राय हैः 
दुःख तीनिप्रकारके हैः एक तौ अध्यात्मड्ःख है, दूसरा 
अधिभुतदुःख हे, ओ तीसरा अधिदेवदुःख है. रोगद्ुधा- 
दिकनतें जो इुःख होवे, सो अध्यात्मदुःख किये है. चोर 
व्याघ्र सर्पादिकनत जो इःख होवे, सो अधिभरूतदुःख किये 
हे. यक रास परेत यरहादिक, ओं सीत वात आतपे जो 
इःख होवे, सो अधिदेवदडुःख किये है. इसरीतिसे तीनभां- 
तिके जो इःख है, तिनके नासकी सर्वपुरुषनकृ इच्छा है, 
दुःखे भिन्न जो पदार्थं हे, तिनके नासकी विवेकी पुरुष 
इच्छा करे नही. यात अज्ञानसहित सकरुजगतकी निद- 

्तिकी काहू इच्छा वनै नही 
ओं जो सिद्धाती एसे कः-“ यय्पी सकर्पुरुष इःख- 
निरत्तिकी इछा करे है, तथापि अज्ञानसदहित सर्वजगतकी ` . 
निदत्तिविना दुःखनकी नित्त होवे नही. याते दुःखनिद- 
| 


सनक ` चक्क भोकने न 


भक ७, 


तिके निमित्त अज्ञानसहित जगतकी निदत्तिकु वी चाहं हे; 
सो वनँ नही. काहेतेः- 
जो आयुर्वेदे ओषध के है, तिनते रोगजन्य इःखकी 
निटेत्ति होवै है. ओं भोजने द्ुधाजन्य दुःखकी | 
। होवे हे. उसरीतिमे अपे अपम उपायनते सर्वदुःखनकी नि- 
इत्ति होवे है. यातं अज्ञानसहित जगतकी रिदत्ति विनावी 
 दुःखनकी निट्ति बने है. दुःखनकी निदक्तिके निमित्त अ. ` 


{ (-0. ॥\॥८॥111(4<511॥ 8118810 \/2/81085 ०००००). दवि: ° 6681901 1# 















५ / क 
9७ र 
गि कत मित ऋ. किक = 9 









^) 
कः 
त = 
क, 
ज चक च 
क, ~ 
) 111 ना ठ ‰ 
नि ग न ण 


` 9०. दितीयस्तरंग ९ 


[ भिचार 


ज्ञानसहित जगतकी निटत्निकी चाहना वने नही. “ कारन 


सहित जगतकी नित्ति. ओ बलकी | 
भाति मोक कहिये हे-| 
ताकेविषे कारनसहित जगतकी निटतिरूप मोक अदी 


बी इछा काहकं वनै नही वात। भथमदोहाविषै कही. 
बहमपातिषूप मोखे द्ितीयअंसकी वी इच्छा काहू | 


वनं नहा; यह वार्ताः | 
धवं रत क ` ष, स्म 

६चपच्छा कहं हे | 

दाहा ॥ 

१ युक्षव जावसतुको, ताकी इच्छा हाद; 

स नहा अनुभूत इम, चरै न तां कोड. ३ 


टीकाः-जा वस्तुका करिये 
अनुभव क्छ ध 
बल्ुकी भाप्निकी इदा होवे > शान हाय य, ता 
ताकी भािकी इछा वी होवे नही. ३ 












अर्का ज्ञान ॐ { आं 
लमामिकी & नहीं ठ््रन स 
ी कका बै र ¦ "क ह; ताकच्छ ब 


अन्यरीतिै अधिकारीका अभाव 


22125 (01661101. 1411260 ©\/ ् { 


| | ` अधिकारीखंडन, ८ पु्वपछठ ) २९ 
कवषं क) = हे 

ल। पर्वछी प्रतिवादन करे. 

१.१ ए 

[इ 


जधकारा नहा, पट सुनजार््य. 
टीकाः सर्वयुरष विषयसुखं चाहे है, ओर जो कोडं 
सकरूविषयनका त्यागकरिके तपविषै आरूढहै, सो वी 
पररोकके उत्तमभोगनकी इच्छाकरिके नानाङ्ेश संहर 
| है. यात इसलोकका; अथवा परखोकका विषयसुख सव॑ 
चाहे हे. सो विषयसुख मोकविषं हं नही; याति माका पंथ 
कयि साधन, ताक्रु कोड पुरुष चाहं नही. इसरीतिसं मा-. 
छकी इच्छादूप म॒मद्छता वनं नही, ओं सकटर्पुरुषनक्र 


की 
| चत विषयसुख सकुढ जन, नहीं मोको पथः; 
| 


विषयसुखकी इच्छा होवे हे, याते वेराग्य, सम, दम, उपरतिं 
वी काहूविे वनै नही. यात चतुश्यसाधनसहित अधिकः 


ऋ, श, सो 


] रीका अभ्नाव होनें संथका आरं निप्फरु है. ४ 


स विषथखंडन पवय 
दाक्ष 

जीववद्की एकता, कया विषय सा रः 

छसरदहित विश्च व्च हैक, जीव छसका मूर. + 


दीकाः- पर्व कल्या जो “ जीवत्रह्मकी एकता या ब्रथक्रा ` 


{; विषय है” सो संभवे नही. काहेनै, तरल तौ अविद्या, 
¢ स्मिता, राग, हेष, अभिनिवेस, इन पंचछसत रहित है ओं 


५) 
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विधु किये व्याप डे, एक सजातीयभेदरहित ह, का 
९, बज सजातीय ओरत्र् है नही, ओ जीवित सर्व। 
16 आ परि छन दै, ओ जोव नाना कात जि, 
तत सपीरहं, उत जोवदै जो सवरसरीर्िंषे जीव एक 


€, 7। एकस्तरीरमे सुख अथवा दु एव हाने सर्वेसरीरविपे। 
छर ओ दुःख इवा चाहिये | 


| 

ग ज। वेदनी कहै है, ° सुखै आदिरेकै अंतःक | 

रनक ध्म हँ, सो अतःकरन नाना हे, यातं एकके सखी. 
इःवी हानेते स्व सुखीडःखी गहा हाव हं. ओ साधी यख 


इःखेते रहित ह एक हं ओ सवस रहित है ओं 
बहकर साथ एकता वने सा 

वार्ता | 

काहेतैः- - + ` 

दानं कत्ताशोक्ता जीव हं, निस भिन साधी वध्यापुत्रके 

वल नहं जा जोसाद्टी . अगीकार बी करो, सो वी एक. 

(१८ नानासाद्णी मानन हावेगे काहूतः यह वेदांतका ॥ 
तिद्धात हिः- “ अत करन 
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वरनक्षे आ। सुखडुःखसें आदरिखेके आत 
रनक घम्‌ जं 

साक इद्रिय अनःकरनके विषय नही, कित 
साद्धीके विषय ह. फा 


। . कह याभ इतना अग ९ भव तौ पंचीरुनभूतनक विषय | 
ह. बलु है, ताके २ 1 दहः नेचडपिय तौ पवान जो ५ 
ए ए ह न अ। रूपके अश्रयक दोनृांकु विपथ 
1 ह्‌; पीनारिक टका प, अ) त 
| अ पञ, नेषहं्िय व्िपय कर ठे. आ वचाइंद्रिय वी : ५ 
3 | स्य चक, ओ ताके आश्रयकू, दे वाकं विषय कर 
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का। रसना, घान, श्रवन; ये तीनि ता रस, गध, शब्दमाचकू्‌ विषय 
तिनके आश्रयकू विषय करं नहा. यात इन तीनू- 
वास तौ अतकरनका ज्ञान बने नही. ओं नच तथा 
चासि अतःकरनका ज्ञान वनै नही, काहते, पंचीकूतभूत 
अथवा प॑चीकूतभूतनका कार्य, जो पवान अथवा स्पसं 
| वान होये, सो नेत्र ओं त्वचाका विषय हाव ह. अतःकरन 
क | अपचीरुतभतनका कार्यं है, याते नेच ओ तवचाका नी 
~ विषय नही. इसी कारनते अपचीकरूतभृतनका काय॑ नच - 
~ / द्विय वी नेका विषय नही हं. आ बाघ्ववस्तु इुद्वियकां 
| 'विषय होवे हे; ओं अतःकरन इद्वियकी अपे्ठाते अतर हं 
` यतिं बी इंद्रियनका विषय नही 
“ जौ अतःकरनकी ठत्तिका बी अंतःकरन विषय नही 
कात, अतःकरन उत्तिका आश्रय हं; यातं अतःकरन अय्‌ 
नी ठत्तिका विषय वने नह्य. जसे अथि दाहका आश्रय ह्‌ ,. 
¢, सो दाहका विषय नही होवे हं; कितु अथिसे भिनजा ` 
\ कारु आदिलेके वस्तु है, सो दाहक्ता विषय दवि है. तैस 
9 अंतःकरनसै भिन जो वस्तु हं, सा अतःकरनजन्य ठत्तिके 
॥ विपय है, ओं अंतःकरन नही 
ह तते अतःकरनके धर्म वी अंतःकरनकी टत्तिके विषय 
॥ नही, काहेतै, अतःकरनू्‌ विषय करनवास्त ज अंतःकरन 
8 की दन्ति हवै, ती अतःकरनक धर्म जो सुखादिक है, 
+¦ नकं वी विषय कँ, सो ओनःकरनू विषय करनेवाली दत्ति 
> तौ, कुरनके सन्मुख दअ नही, यातुः 


(11111510 21821 (21851 1661109५] ई“ 





र्कं 














९ 


1. 



















च. ? ह ~ 
ऋः ऋ चि = ति तः जो ति आयोः 


9 

3 

( 

( 
~ 
~ 


५ द्वितीयस्तरंगः २ विचार; 


ध 
। 


र 


वी अतःकरनकी टत्तिके विषय नही. ओ यह नियम है 
जो त्तिके आश्रयसे किचित्‌ दूरिवस्तु होवे, सो उत्तिक्रा 
विषय होवे हे, जो वस्तु उक्तिके आश्रयं अव्यंतसमीप हो 
वै, सो टत्तिका विषय होवै नही. जसे नेचकी टत्तिका आ 
श्रय जो ने, ताके अस्यंतसमीप अजन, नेचकी टत्तिका 
विषय नही. तैसे अंतःकरनकी ठत्तिका आश्रय जो अतःक- 


रन, ताके अत्यंतसमीप जो सुखै आदिखेके धर्म, सो अ 


तःकरनकी उक्तिके विषय वने नही. इसरीतिसै धर्मसहित 
अतःकरनका इद्ियतें अथवा अपनेते भान वनै नही, कितु 


साखछीके विषयहै 


सां सा्टी एक अगीकार करै, तौ जसे एकअंतःकर- 
नक सुखरडुःखका साीसे भान होवे है, तसे सर्वके सुखडु 
स्वजन भान इवा चाहिये. यति सादी नाना हैँ जव नाना 
सादी अगीकार कयि, तव दोप नी, कालत जा सादी 
की उपाधि अतःकरन है, ता साधी अपनी उपाधिके ध- 
भका भान होवे है. यानै स्वके सुखड़ःखका शान हवि नहा 


~ इसरीतीसं नाना जो सादी, निनकी एकब्रहके साथ एकता 


वनं नही 


अथ भयोजनखंडन पूर्वपद 
दाहा 


वधनिटत्ती ज्ञानते,बने न विन अध्यास 


सामग्री ताकी नी,तजो 
= € ® | 66 -9:110111/ \ /॥(1111|<511८1 5८212 ९१ शानक जासु. ६, 


४. य 
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: | , दीका" अहंकार आदिकं जो अनालवतत डेः सो 
कराः वंध कषये है.» सो वंध जो अध्यासरूप हवै, तौ जञानं 


होः | निढत्त होवै, ओ अध्यासरूप नहीं हवै, तौ ज्ञानते निदत्त ` 


7- , होवे नही. काहेते ज्ञानका यह्‌ स्य ज्ाव हेः द वस्तुकाश - 
का न हवि, ताकेविषै अभ्यास ओ अज्ञान, तिनक वूरि करे हं; 
। जसे जवरीका ज्ञान, जेवरीविवे सर्षअध्यासकू, ओ जेवरीके 


क- | 

ध. अज्ञानकं दूरि करै है. रांतिज्ञानका न 

हेत । ओ आतिज्ञानः ताका नाम अध्यास है. केविधे जो वस्तु 

तु मिथ्या नहीं है, कितु सत्य ह; ताकी ज्ञानसे निदत्त दोषै 
|. नही. तसै आत्मा विषे अहंकारते आदिखेके १ ध 

र. [` श्यास किय मिथ्या हवि, तौ ज्ञाने निति देवै, ८ 

ुः- { आलाविषै मिथ्याबंधकी सामी हं नही, ओ बध भ 

ना{ इवं ह 


| नत्र >. यतिं बंध सत्य है. ता सत्यवंधकी ज्ञानसे निटत्ति- 
ग. ॥ की आसा निष्फरु है 5 ५ 
। अथ अध्याससामभ्री निरूपनं 
ही. ¦ दोहा. 
ता“ सत्यव्तके ज्ञानतै,संसकारइकजानः _ 
, वरिविधदोष अज्ञान पुनि, सामम्री पचान. ¬ 
„ ^ = रीकाः- सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य व तीनधरका 
1 >> >ेचः भमाताका दोष, भमानका दाषः 
| त विशेषरूपका अज्ञानः; इतनी 
| सामयी है. या बिना अध्यास 


6.0. 11111128 1101 ©/18\//211 \/218185। 01601101). < 
 # - भ 5 






दोषः 


अध्यासकी 
होवे नही. जते तीपीमे ₹ 


7 "कक का (मि सो 


९६ । दितीवस्तरंगः २. - , ( चिचार 


९ ~ 


५५ - जेवरीमें ० > 
पका, ओं जेवरीमे सर्पका अध्यास होत है, सो जा पुरुषने 
सत्यरूपा ओं सर्प देख्या है, ताक होवै है, ओ जाकर सत्य- 


9 
[म 1 9 श 
॥ 7 तक 
| वि 


। ` रूपका ओं सर्पका ज्ञान नही, तक्रं होवे नही. यातं सत्य- ` 


। .  बस्तुके ज्ञानके संस्कार अध्यासके हेतु है. ओ सीपी्मँ स- 
पका, जेवरीमे रूपेका, अध्यास होवे नही, यात भमेयविषै 
साटश्यदोप अध्यासका हेतु है. इसरीतिरै भमाताविवै रोर 
भयसे आदिखेके, ओ नेचादिक धमानविये पित्तकामस्ै 
आदिखेके जो दोप, सो अध्यासके हेतु है. ओं सीपीका 
इदं ” रूपकरिके सामान्यज्ञान होते, ओं “ यह सीपी हे“ 
९सा विशीपज्ञान नहीं होवै, जव अभ्यास होवै हे. ^“ सीपी 
ह ” एसा विशेषरूपकरिके ज्ञान हाव; जव अध्यास होवें ्‌ 
नहा. ओ सामान्यषूयकर्कि ज्ञान नही हवि, तो बी अ 
वास हष नही. यातं अधिष्टानका विरोषरूपकरिके अ- 
ज्ञान; ओ सामान्यद्पकरिके ज्ञान अध्यासका हेतु हे 
तनी अध्यासकी सामम्री ह इनम कोडएक नही होवे तौ 


वी अध्यास होवे नही. जसे कुखारु, चकर; दंड, कत्तिका 


घटक सामयी है, कोरईएक नही होते तौ घट होवे नही 


तत्त अध्यास वी सारीसामयीसै ठोयै हं 

८ ‰ आ वधके अध्यासमें एक वी कारन हं नही. वंध 
( , कहू सत्य हान, ता तके ज्ञानजन्य सस्कारतं आत्माविषं 
` भिध्यावेध पतीत हवे , सौ सिद्धातमे आतमसं जनिन कोद 
`  सत्ववस्तु हं नही ; यानं सत्यवंधके ज्ञानजंन्य संस्कारका 
,.. अभाव हनने, आत्माविपे धका अध्यास वतं नही. 
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तेते आत्माका ओ बंधका सादृश्य बी है नदी. उख्या ¦ 
तम प्रकासकी न्याइं विपरीतस्वभाव ह. . आल्मा भत्यक्‌ हं; 
जौ वंध पराक है. परत्यक नाम अंतरका है, ओं पराक नाम 
वाद्यका है. आत्मा विषयी है, ओं वंध विषय हं. जो भका- 
श करमैवाखा हवै, सो विषयी किये है. जाका भकास 
करिये सो विषय किये ह. भस्यकूविषं पराकका, तथा प 
राकविवे भव्यक्का अध्यास हेवं नहा. जक्ष पुचादिकनक। . 
अपेतं देह भत्यक्‌ है, तके विपे पुच्नादिकनका, आ पुरा 
दिकविये देहका अध्यास हेव नही. ओं विषयमे विषयी 
का. तथा विषयी विषयका, अध्यास होवे नही. जेस वि 
षय जो चटादिक तिनविंवै विययी दीपकका, ओं दीपक 
विपे चटादिकनका अध्यास हवि नही. तेसं सादृश्यकं अना - 
व होनेतै भत्यकूविषयी जो आसा ताविपे पराकविषयरूप 
वंधका अध्यास बत नही. भ्यक्का ओ पराकका विरोध 
= विपयका ओ विपयीका विरोध है, सादृश्य नही यतिं 
वंधका अध्यास आत्ाविपं वने नही 

तसै भ्रमाताके दोपका, ओं भ्रमानकं द्षिक वी अभाव 
हे. कादेतै, भमातासें आदिरुके सवधपच अध्यासरूप हं 
सोई वंध इ. यह वेदांतका सिद्धांत हं इसरीतिसे बंधक अ 
ध्यास पर्व धमाता भमानका स्वरूप असिद्ध हं. आ ताका 
दोष वी असिद्ध है. यतिं वंधका अध्यास वन नही 

<नौ अथिष्ठानका विसेषरूप करिके अज्ञान वी वने नही. 
काते, जो वंधका अधिष्ठान ब्रह्न द स ख्वेभकास 


क, 
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. ¦ ज्ञानरूप है. ता सयंपकास ज्ञानरूप बरहमविषै सूर्यविंधै तम- 
1. की न्याई अज्ञान बने नही. जसे भरकासमान सूर्यस तमका 
विरोध है,तैतै चेतनभकास ओ तमरूप अज्ञानका परस्पर वि. 
रोध हे. .ओ अधिष्ठानका अज्ञान अगीकार करै तौ वी बं. 
धका अध्यास बने नही. काहेते अत्यंतअज्ञातविषै, तथा अ- 
त्यतज्ञातविषे अभ्यास होवै नही. कितु विशेषदूपसै अज्ञात, 
ओं सामान्यरूपसे ज्ञातविषै होवै है, ओ ब्रह्न सामान्यविसे- ` 
पञावसे रहित है, निर्षिसेष है; यह सिद्धांत है. याते विसेष- 
रमसे अज्ञात, ओ सामान्यरूपसै ज्ञात, ब्रहम वनै नही. ओ / 
¦ अध्यासके छोभसे ब्रहमविषे सामान्यविसेषश्नाव अंगीकार 
= करोगे; तो सिद्धातका त्याग होवैगाः इसरीतिसै निधिेष जो ` 
€ भकासरूप जहम, ताका विसेषूपसे अज्ञान, ओ सामान्यद्ध- ` 
५ „पतै ज्ञानका अशनाव हनत ताकेविधे अभ्यास वनै नही यातं 
मलविषै बंध अभ्यासल्प है, यह कना वनै नही; कितु 
५. ह, ता सत्यक जनत निडसिका अस्व है, 
घ यत ज्ञानद्वारा मोहय भयोजन ग॑थका बने नही, ओ ज्ञा- ` 
त गते मोका भतिपादक जो सिद्धात सो समीचीन नही. कितु ` 
ह करम मोड होवै है. यह वार्ता एकजविंकवादकी रीतिते ` 
` क भतिपाद्न कर है 4 
५ ८ स दोहा. ्‌ 
। अ सलवघकीज्ञानतेःनही निदत्तिसयुक्त; ` ` 
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टीकाः सत्यवंधकी ज्ञानसै निटन्ति माननी, सयुक्त क- 
हिये युक्तिसदहित नही; कितु अयुक्तं है. याते जो पुरुष मुक्त 


इवा चाहे, सो संतत कहिये निरंतर नित्य क्म करे. याका ` 


यह अभिधाय हैः- 

` -कर्म दो भकारका है; एक विहित है, ओ एक निसिद्ध 
है. पुरुषकी भटन्तिके निमित्त जाका खरप वेदने बोधन 
किया है, सो विहितकर्म किये है. ओं पुरुषकी निदत्त 
जासो बोधन करी है, सो निसिद्धकर्म किये है. ओ खभा- 
सिद्ध जो क्रिया है, सो कर्म नही. काहेतै, जो वेदने भटत्ति 
अथवा निढक्तिके निमित्त बोधन किया है, सो कर्म किये 


है. उदासीनक्रिया कर्म नही. यातं दोभकारका कमं है, । 


तीनभरकारका नही. 
विहितकर्म चारघकारका हैः-एक नित्य है, ओ नैमि- 

तिक है, काम्य है, ओ भायश्ित्त है. पापनासके निमित्त 

विधान किया जो कर्म, सो पायश्ित्त कहिये है. जैसे भ- 


` माद द्रव्यकरे यहनजन्य जो यतिक पाप, ताके नासके नि- 


मित्त द्रव्यका त्याग, ओ तीनिउपवास है. फक्के निमित्त 


¦ 


| 
4 


विधान किया जो कर्म, सो काम्य किये है. जैसे रिका ` 


मू कारीरीयाग है, ओं खर्गकामकूं अभरिहोच सोमयागसै 


आदिरेके है. जा कर्मके नही क्ियिसै पाप होवे, ओ कियिसैं 


पुन्यपापरूप फर होवे नही ओ सदा जाका विधान नही, 


कितु किसीनिमित्तकूं सेके विधान किया हो, सो कर्मनः 
 मित्तक कदय दै,जेते महनभरादध ह) स्यार, जा ॥ 
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, `तिर्द्ध, आश्रमदद्ध, वियाटद्ध, धर्मरद्ध, ज्ञानटद्धपुरूषके ` 
आगमने उत्थानरूप कर्मं है. वियासब्दे साघन्ञानका च. ` 
हन है ओं ज्ञानसब्दै अपरोछवियाका महन है. पूर्वपूर्वं 

 उत्तरउत्तर उत्तम है. जके नही किये पाप होवै, कियेसै 
फर होते नही, ओ सदा जाका विधान हेच, सो नित्यकर्म 

` किये हं; जेसै लानसं्यादिक है. इसरीतीसं च्यारिि कारः 
। का विहित, ओ निपिद्ध भिकिकि पांचपकारका कर्मं है.“ 
मोकी इछावान काम्य ओं निसिद्धकर्म करे नही. ` 
कात, काम्यकर्म उत्तमरोककू जवै हे, -ओ निसिद्धसै 
` नीचरोककूं जके है. यतं दोगूको त्याग करै, ओ नित्य . 
कमं सदा करे, ओं नैमित्तिकका जव निमित्त होवे, तव नै- 
मिततक वी क, काद, नित्यनैमतिककर्म नहा कर तौ 
पत्तिक वी कंर्‌, केतं, निव्यनेमित्तिककर्म नही करै तौ ` 

1 वाप हं कगा- ता पापं नीचयोनिक्‌ पाप्तहोवैगा. यत्नं पापके 

| न कर नित्यन मित्तिकक्र्मका 
२ श ६ तिनके नही करनैसे पाप“ 
9 हावो तके करस हाच नही. यतिं मुमुदछु निव्यनै ` 
५ भिनतिककर्म | । अवस् करे. । 

व व ९ जिः । 

८ तानक वत्त करे; जो निपिद्धकरम 

1 कलना ह वी नमात जो प हः तिनके दूरि. 

स॒ वास्त नायाश्रत्तकमं करै, परन्‌ इतना नेद रै~-पायश्रि- 

च दा भकार है, एक तौ असाधारन ह ओं एक साधारन 

। स ह जो किसी पवितेषके दू । द ः ५ &: धान ~ २ 
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किया होवे, सो असाधारनभायधित्त कटिये है, जसे पूरव 
कट्या उपवास है. ओ सर्वपापके दूरि करनैवास्तं साख॑नै जो 
विधान किया कर्थ, सो साधारनभायशित्त कहिये हे, जेस 
। गंगास्नान अ ईण्वरके नामउच्वारन हँ ,इसतें आदिखेके ओर 
| वी जानि सेने. इसरीतिंसे दोभकारके भायश्चित्त हे. जो ज्ञा- 
| तपाप होवै, तौ तिस पापका नासक जो असाधारनभायच्िं 
्‌ त साख बोधन किया है,ताकं केरे. ओ जो जन्मांतरके अ 
। 





ज्ञातपापंहं, तिनके दूरि करनेवास्त साधारनपभायश्ित्त कर. । 
-काटेते, असाधारनप्रायश्ितका यह सभाव हेः-जापापका 
` नास करनैवासते साने जो भायधित्तविधान किया हैःसो 
पाप प्रायित्तसे दूरि होवे है, ओर नही. ओ जन्मांतरके 
` पापका ठेसा ज्ञान है नही, जो कानसा पाप हं; किस धाय- 
धित्तस दूरि होवेगा, यतिं साधारनभायधित्त करे 
साधारनप्रायश्ित्तसे सवपापः दृरि होवें हे. ययापि गगा 
सल्ानसै आदिखेके जो साधारनभायशित्त कहे, सां कंवल- 
प्रायधित्तषूप नही, कित काम्यंरूप ओं भायश्ित्तरूष 
कते “ गंगालरानसै उत्तमखोककी भामि" साख कही है 
तेते “इश्वरके नासउब्वारनसे बी उत्तमरोकरकी भाति” कही 
यतिं काम्यषूप ह; ओं पापकं नासकर हं, यात प्रायश्ि- 
` त्रप हे. जैसे अश्वमेध, ब्रह्महंव्यादिक्र पापक्रा चास्क ह 
जौ चर्गकी भामिषष फरुका हेतु है, तैत गंगासनानादिक दहं, 
केवर भायथित्त नरी, यतिं गंगास्नानादिंकनतं उत्तमखा- 
व हसो सुमुद्ुक्‌ वांछित द्वी. तथापिजा + 
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कू उत्तमरोककी वांछा है, ताक तौ गंगालानादिक, पाप- 
 -नास करिके उत्तमरखोककू्‌ भप्त करै है. जाक ोककी का- 
मना नहीं है, ताके केवर पापहीकरे नासक है, यातं काम 
नासहत अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रायश्चित्त है, रोकका- 
नासे विना अनुष्ठान किये केवर, भायग्वित्तरप है. जैतै 
वेदातमतभे,संपू्नकर्म सकामपुर्षकू संसारके हेतु रै, ओ नि- 
प्कामकूर अतःकरनकी शुद्धि करिके मोकके हेतु है. तैसे एकः 
ही गगालान, तथा ईश्वरका नामउच्वारन सकामकू तौ का- * 
म्यहृप भायच्ित्त है, ओ निष्कामकू केवरूपायग्वित्तहप. 

है याते मुमु साधारनभायश्ित्त कर, इसरी तिस जन्मांतर. 
„ के तपूरतपापका ज्ञानते विनाही नास होवै है. 
तस जन्मातरके काम्यकर्म बी मुमु्के वंध्याके समान 
६; फलके हेतु नही. कात, जैसे कर्मके अनुष्टानकारविये ` 
एर्पक इच्छा फलका हतु ेदातमतमै अंगीकार करी है, 
षः 1 अनुष्ान किये कमं स्गादिफल्के हेतु है, ओ ` 
, वृषान्‌ क्रिये स्व्गादिफर्के हेतु नहीं ; यह वेदा. ( 
तका सिद्धांत हैत क्मकी सिद्धस अनंतर बी परषकी ` 
1 इ ष्ठा रका हेतु है. सो पुरुषकी इच्छा जिस काल पु- 
| ६ डवा तव दरि होईं गई. याते जन्मांतरके काम्य. 
५९ छक हतु नह. जेसे किसी ` पुरुषनै धनकी धामि- ` 


के इच्छ धनीपुरुषका आराधन किया होवे, ता धनीके 
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ष्य फल होवै नहः जन्मातरके काम्य. । 
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| 

{ । 

| कर्मका वी मुमु इच्छाके अभ्नावतै फर होवे नही. इस- 

रीतिसे केवरु कर्मसँ मो होवे हे. 

। ूर्तमानजन्मविषै काम्य ओ निषिद्ध किये नही, जाते 
ऊर्ष्वखोकअधोरोककूं जवै. जन्मातरके भारब्ध जो निः 

| षिद्ध ओ काम्य, तिनका भोगसँ नास हवै है. नित्य ओं 

| नैमित्तिकके नही करनेतें जो पाप होवै सो तिनके करमते 

। मुकं होवै नही; ओ जन्मांतरके संचित जो निषिद्ध है; । 
| तिनका साधारनभायशित्तसे नास होवे हे, जन्मांतरका सं- , 
। चितकाम्यकर्म सुमद इ च्छाके अभावे फर देवै नह. 
। यातं मुमुद्ु नित्यनैमित्तिक ओ साधारनधायश्ित्तषटप कम 
| . करै. ओ वर्तमानजन्मका ज्ञात निषिद्धकर्म होवे, तो असा 
| धारनभायधित्त करै, अथवा नित्य ओं नैमित्तिकही करे 
| प्रायश्ित्त नही करै. काहेतै, जो संचितनिषिद्धकरम, ओं 
| काम्यकर्म, सो मुमुद्ुके नास होय जावे हे, जसे ज्ञान- 
्‌ वानके संचितकर्मका नास वेदांतमतमें अंगीकार किया 
| ड; तते निषिद्धकाम्यका त्यागकरिके नित्यनैमित्तिकक 
विषै वर्तमान जो मुमुद्धु, ताके संचितकर्मका नास प 
है, अथवा संचित जो काम्य ओ निषिद्ध, सो सारे मि 
एकजन्मका आरंभ करे है. यातै मुमुद्कूं एक जन्म ओर 
होवे है, अथवा योगीके कायब्यूहकी न्या, एकर कार 
| विषे सारिसंचितअनंतसरीरनका आरंभ करै ह तिन मुमुदु 
| उत्तरजन्मविवै र्वका फल भोग सेवैदहै, अथवा नित्य ओ 
[ तेमतिककर्मके अनुणानते जो ढेस होवेशसो जन्मत 
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संचितनिषिद्धकममका फर है. यात जन्मांतरका संचितनि- ` 
पिद्ध ओरजन्मका आरंभ करै नही. काम्य जो संचित हे. 
सो एकजन्म अथवा एककारभै; अन॑तसरीरनका आरं 
करे हे. यत मुमु उत्तरजन्मविै दुःखका ठेसवी होवे 
` नही; केवखुखका भोग होवै है. काहेतै, जन्मांतरके सं. 
चित जो विहितकर्म हँ, तिगे सरीर इवा है. ओ संचित ` 
जो निषिद्ध है, सो निव्यनैमित्तिकके अनु्ठानके छसे प. ` 
ंजन्मविपे भोगि स्यि; दसरीतिै पायशित्तसै विना केव. ` | 
ख नित्य ओं नेमित्तिककर्मके अनुष्ठान मो होवे है! ` 
-याते नमित्तिककमंके समय नैमित्तिक अन्टान करै ओ 
नित्यकमं संतत अनुष्ठान करै, यामतकरं साखमै एकभविकः 
वाद कहं है 
याति = # थका १ [3 
है, पै च्पका ज्ञान र जो ल 
ज्ञान नेचका भयोजनदहै. ओ षी रित ८ 
3 करमते होवे, यात वधकौ निटत्ति संथका 8 | 
14 ग्रधक्रा भयोजन नही. 
। ~ °“ तत व्रथक्‌ अधिकारी, विषय, धयोजन वँ नही 
क आदिक क । धु; 
शभिक्रारी धकं अभावे संवंध भी वनै नही 
। ` हत? (तपयके अनावते यंथका ओ विपयका तिपा 





" ¶ 
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` ह 
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। त वनं नही; अधिकारी भौ फख्के अ 
क भाप्यनापकभावसंवंध वनै नर्हा, अधिका- 
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वै नही. ज्ञानक निष्फरता होनेते संथका ओं ज्ञानका ज- 
न्यजनकजावसंवंध वनै नही. सफरवस्तु जन्य होवे है 
ूर्वकही रीतिं ज्ञान सफर हे नही; ओ ज्ञानकं खरूपका 
वी अभाव ह, याति वी ज्ञानका ओ प्॑थका संवंघ वनं नही 
काते, जीवब्रह्मके अभेदनिश्वयका नाम सिद्धांत ज्ञान है 
सो अभेदनिश्वय वतै नही. काहेते, जीवब्रह्मका अभेद हं 
नही. यह वार्तां विषयके निराकरनमें पूं भरतिषादन करी 
है. यतँ अजेदभिश्वयङूप ज्ञान वनै नही. इसरीतिसे अधि 
कारीआदिक अनुवंधनके अश्ना थका आरन वनं नही 
अथ पवपद्द्छमत उत्तर 

पर्वप्ीमै प्रथम कल्या“ जो मोछकी इच्छा काकु 
वने नदी. काते, मां खविषं दाअस ह एक त्‌[-कारनस 
हित जगतकी.नित्ति मोका अस हं; आ दूसराअ् न 


॥  ह्यकी भासिहप है. तिनविपे कारनसहित जगतकी नि 


तिरूप मोचक पयम्थसकी इच्छा काहूकू है नही, कितु 
तीनभकारके इःखकी निटत्तिकी इच्छा सर्वपुरुषनकूः हं. सो 
दुःखकी निटत्ति अपने अपन उपायनं हाय जाव ह यात 
मृखुसहित जगतकी निटत्तिकी इच्छावाखा मुमु अधि 
करारी वने नही. ° ताका 


समाधान पथम कहे हे 
दोहा = । 
लसदितजगदानिविनब्देनचरिविषदुःख््वसः 
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याते जन चाहत सकल, भथम मोको अंस. ९ 
टीकाः- मूर किये जगतका कारन जो अज्ञानः ओः 
जगतके नासविना तीनभकारके दुःखका ओरउपायनत ध्वंस 
किये नास होवै नही, ओ मूरुअविब्याके नासै सर्वडुःख 
ओ इःखके कारन रोगादिक, ओ रोगादिकिनके आश्रय स. 
रीरादिकनका नास होवै है, यात जिविधदुःखके नासके 
निमित्त कारनसहित जगतकी निदक्तिरुप मोकके पथमं 
सनः सकरुरुष चाहे हे. ताप्प्य यह है, जो सर्वओओषधः 
आदिक उपाय करनैविषे समरथ है, तिनके बी दुःख निय. ` 
भकरि द्रि होते नही. काहृपुरुषका रोगादिजन्य दुःख ओ 
पधादिके उपायनं नास होवै ह, ओ काहूके इःलका ओ. 
र पभओआदिक्‌ उपायन नास होवै नही यतिं ओषओदिकः 
उपायनते रोगादिजभ्य दुःखकी नियम करिके नटन्ति होवै 
म ` नही. ओं जाके ञं षधादिक उपायनं द्ःखकी निदत्त 
८ हो हैके व दुःकी लतत फेर होत है, यानै ओष. ` 
 " आदिक उपायनं इुःखकी अत्यंतनिट्ति होवै नही. 
। ‡ जाकी निदत्त ईं है, ताकी फेरि उत्ति नह हेच सो ` 
4९ 1 किये हैः ओषधआदिक उपायन इुःखकी ` 
।, कोरि बी. उलि, ह, बही" ओ निदत्त जो दुः, ता ` 
 " उमाय पते होते है. यात अतयतगिढत्ि बी तिनि । 


॥ ४  निटत्ति होवै, ओ दुःखके ` 


भ छः ै फरि | च 

' ,#--47 फर इः होवे तद 

< तुयत करइ होत न 
11 (3181125 (01601101: [)101112601 









3 
र 


च 





¢ भङ्की | ५ इनङ्‌ दवै न्वी, ध, ् धि 


ऋ ज्कक्ष न चकत = ` = ` 7 भी ख = कक छ ऋ = छ अदि = ॐ = ` चेः ऋक, „+ यिकः == = । य । 


` सागर. | ्‌ अधिकारीमडन, ८ पर्वपरक्रमते उत्तर ) ` ३७ 


निटत्तिफे निमित्त दुःखके साधनकी निटत्तिकी इ च्छा सर्व 
होवे हे 
सो दुःखका साधन अज्ञान ओ ताका कार्य पंच है. 
यह्‌ वार्ता छंदोग्यडपनिषदभे भूमविद्याविषै भसिद्ध है. तहां 
यह पसंग हैः“ एक समय सनत्कुमारके पास नारद्‌ भाप्त 
इवा. ओ नारदम कद्चाः-“ हे भगवन्‌! जो आलज्ञानी- 


पुरुष है, ताकूू सोक नही होवे है. ओ भे सोकसहित हं 


यातं मँ अज्ञानी हं. मेक रेसा उपदेस करो, जास मेरा अ- ` 
ज्ञान दरि होवै.» तव सनत्कुमारन नारदकू कञ्च, हे नारद! 
भमा सोकरहित है, सुखरूप है. ओ भमासे भिन सकर 
तुच्छ है, ओ इःखका साधर्न है. “ भूमा नाम्‌ जलका हे 
इसरीतिसे ब्रहमसे भिन्न जो वस्तु, सो सकठदुःखका साधन 
है है. अज्ञान ओ ताका कार्य ्रमसै भिन है, याते इुः- 
खका साधन है, ताकी निटत्ति इयेसै सर्वदुःखकी नियमक 
रकि अत्यंतनिदत्ति वनै है. यात सकररडुःखकी निदक्तिके 
निमित्त अज्ञानसहित भपंचकी निदत्तिरूप मोक भरथम- 
अंसकी चाह वनै हे | | 
ओर जो पूर्वपदीनै कल्या, “ जा वस्तुका अनुभव किया 
होषि, ताकी भापिकी इच्छा होवे हे, ब्रल्मका अतु व क 


हून किया है नही, यातं ब्रह्मकी भापनिरूपष मोछके द्वितीय 
(क 





च.५॥ 
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समाधान कै 
दहा. 

क्रिय अनुभव सुखको सवदि वष्वसुत्यी सुखश्पः 
` न्ना या हतत, दहतं विदशिप.१० । 
सकाः-सर्वयृरुपने सुर्वका अनुगव किया है, यततं सु- 


रू 


 खकीदइच्छासर्वक्रहै. ओ ५ ब्रह्न मि त्य सुखरूप हे = एसा 





सतताछभे स॒न्या हे. याते विवेकीभृप किये उत्तम विवेकी 
< पवस्व ब्रहमकी भापिकू चाहे हे. ० 


दाहा 
छ्रतससवु नन चह, नही विषयक चाह 

आधकारी यातं बने, वहै जु विवेकी नाह.११ . 

„ टीकाः पूवं कल्या जो ° सर्वपरुप विषयजन्य सुख चा ` 


म गथक्रा आरण निष्फल है. » ताके यह पच हेः ` 
८ । कोड मुमु नही है १ अथवा मुमु तौ हे, परंतु तिनकी ` 
यविधै भटत्ति ठोवै ग्रहा १ जो एस करैः “ मुक नहीं ` 


छः ₹ “ सा वने नही. काटे, सर्वपरप सवडुःखका नास, ओं 






§ नाह ह; सो स्ेडुःखका नास ओ खख 
ः धि "५ मो हे. यानै सर्वपुरुय मुमुक्ु है 

("त (4 जो “ विययजन्य सुख चाह है "सो नही. 
छ. ९ 3 & ह. सा चव विषये न। अथवा 
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1 ^ न > 


यविना होवै. जो विषयजन्य सुखकूही चाहै, ती सुषुपतिके 
सुखकी इच्छा नही इद चाहिये. सुषुप्निका सुख विषयजन्य 
है नही, यातैं खुखमाचदू चाह है, केवर विषयजन्यकूही न- 
` / ही.उरुटा आलखुखकूर चाहै है. विषयजन्यकू नह चाहे है. 
| काहे, सर्वपुरुषनकू न्यून अथवाअधिकविषयसुखभाप्त बी 
| हे, परंतु एसी इच्छा सदा रहं ह“ हमारक्‌ एसा सुख भाप. 
 होवै, जा शुखका नास कदै होवे नही” एसा सुख आत 
। खवरूप मोर है. -यातै सर्वपुरुष मुमु हे. “ कोड भुमुद्ु 
नही > एसा कना वने नहा 
ओर जो रेतसे कहै, “ भम तौ है, परंतु संथमं पटत्ति ` 
होवे नही , यतं थका आरंभ निष्फरु हे.” ताक यह पृ 
हेः- पंथ मोका साधन नही है, याते अंथविषे भटत्ति नही 
हवै १ अथवा भर॑थसै ओरवी कोडं साधन है, जकेविपे भ 
उत्ति होने यथविवै प्रटत्ति होवे नही १ अथवा जिन समा- 
। दिकनते यथम अधिकार क्या, सो समादिमान ज्ञानके यो- 
ग्य कोई अधिकारी नही है, यतिं यथम भत्ति होवे नही ! 
ठेस कैः < ्॑थ मोका साधन नही ° सों वातां ब॑ने 
नही. कात, मो, ज्ञान नियम कर्कि होवे है ; यह्‌ वेद 
का सिद्धात्‌ है. सो ज्ञाने श्रवनसे होवं दं 
श्रवन दोधकारका हैः--एक त वेदांतवाक्यका आ श्रा- 
चका संयोगरूप हे, अओ दूसरा वेदांतवाक्यका विचारष्प 
है. ज्ञानका हेतु भथमश्चवन है; दूसरा नही. कात, स्च 


जन्य ज्ञानविपं इद्वियके साथ सब्दका संयोगही सर्व्न इ 
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तु है. याते बेदातवाक्यका ओ श्रोचका संयोगप श्रवन | 


जहाज्ञानका. हेतु है. अवांतरवाक्यका श्रवन परोखज्ञानका 


` भावना ओं बिपरीतश्नावना होवे, सो दूसराश्रवन ओ मन. | 
1 कर. वेदातवाक्यका विचारङूप जो श्रवन, 
5 र असावना दूरि होवे है. वेदांतवाक्य 
>» तिपावक ह, अथवा ओर अर्थके धतिपादक है! 
एसा लय वदतवाक्यकी असंभावना है, सो तिनके विचा. 
व हाव हे. ओ मनन भभेयकी असंभावना दूरि होवे | 
( श इ एकता वेदातका भमेयकर भमयकहिये है. सो एकता | 
| ˆ अथवा जीवत्रह्मका भेद्‌ सत्य है१रेसा जो ससय, 
द ह.  अतनावना करिये है, सो मननतै दूरि होवै 
। . भावना निदिध्यासन दूरि होवै है. इसरीतितें 
ब 4 । ज्ानारा मोका हेत है, ओ विचार श्र 
< , ॐ निदिध्यासन ये असंभावना ओ विप . 
# मातो ध 8 मोखे हेतु है. बेदांत नाम उप ¦ 
ं क वका ह, सो ययपि या यथँ भिन्न है, तथापि तिनके ` 
् अर्थवा गाषाबाक्य या थमं है, तिनके श्रवन | 
र ह\यह्‌ वातां आगे भरतिपाद्न करे इसरीन्तिं ¦ 
1 दय ! मक्ता हेत है. ओ विचाररप ओ मनन: | 
५ छकादृ है, ह ५ अतभावनादोषकी निटत्ति्रारा मो- 


१ 
| 
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न| ` ओर जो रेते कहै " रथै मो तौ होवै है, परंतु ओ- 
7| रसाधनसे वी मोढ होवै है, याति पंथका आरंभ निष्फल 
ह। हे. ताक यह पुञै हैः सो ओरसाथन कौन ह जति मो 
“| होवै है! जो रसै करैः- उपनिषद सच्भाष्य आदिक 
| | संस्छतसंथ जीवब्रह्मकी एकताके भतिपादक वृद्धत ह, तिने 
, | वी ज्ञानद्वारा मो होवै है, याका भिन्न अधिकारी नही. 
| -यातिं यह संथ निष्फङ है.” सो वार्ता ययपि सत्य हे, तथा- 
[ | पि तिनका अर्थं ग्रहन करनैविषे जाकी वुद्धि समर्थ नहीं 
` | है. ठेसा जो मुमुद, तू तिनसै ज्ञान ` होवै नह. यातं मंद्‌- 
`| वुद्धिमुमुद्धुकी तिनविषै धढत्ति होवे नही; या यंथविषेही 
| पत्ति होवैगी. | 
| जीर जो रेस कहै “ मर॑थसै मो बी होवे है, ओ संस्र 
| तयंथनसैं मंदवुद्धिकू बोध वी होवे नही. ओं मुमुद्धुबी है 
तौ बी संथविषै भत्ति होवै नही. काते, जो विवेक वै. 
| राग्य समादिमान अधिकारी कल्चा सो दुरुन्न है. यात आ- 
| पैव साधनका अश्ाव देखिके संथभ भदत्ति होवे नही.” 
| ताकू यह पू है, बहतअधिकारी नही अथवा कोड ॥ 
| नही १ जो रसे कहै- “ वद्भतअधिकारी नही. * सो तौ हम 
4, बी अगीकार कै है, ओ जो रेते कैः “ कोई १ 
| योग्य अधिकारी नही. "सो वाता वनै नही, काहे, अतः 
` करणविै तीनदोष है एक मख है, ओं विप €, ओ 
| खदूपका आवरन है. मऊ नाम पापका हें विप नामर्च॑ः 
चलताका है, ओ आवरन नाम अज्ञानक्ु, इः सुभ्रकर्मते 
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।, ^ मल्वोष दूरि होवे है, ओ उपासना विेषदोष दूरि होवे 





होवे है, तव वी कोर इख अवस्य रहे है. ओं परिनाम्ैँ | 
चासी सुख, दुःखका दु ह, ओ वर्तमानकारभै वी नासके 





ह, 
मरु ओं विच्ेपदोष है; सो अधिकारी नह वी है; परेतु ` 
इसजन्मविधे अथवा पूर्वजन्मविपे सुभकमं, ओं उपासनाके 
अनु्टानते जिनके मरु ओ विच्ेपदोप नास एसज्ञा 
नयाग्य अधिकारी ह तिनकी संध पटत्तिवनं हे 

रजा ए पूं कलया “ सर्वदः विपयुखयै अख्वद्धि 
₹, नित्यसखवर कोई चाह नही. » सो वने नह. काहे, 
च्यासिकारके पर्ष च; _ पामर, विषयी, जिज्ञास, मक्त 
इसरोकके निषिद्ध ओ विहितभोगनविपै आसक्त जो सा 
लतस्काररहित पुरूष, सो पामर कहिये है. साख्के अनसार 
विषयनूः भोगता इवा, परटोकके अथवादसलोक्के. भो 
गनके निमित्त जो कर्म कर, सा विषयी किये 

एसा पुरुष जिज्ञासु किये हेः जा पुरुषकू उक्तम 
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` संस्कारे सतसाखका श्रवन होवे, ता उनत्तमकू एसा विवेक 


होवे है-विषयसुख अनित्य # जितनाकारु विषयसुख 





भयते दुःखका हपु ₹. इसरीनिसे विपयसुख इतै रस्या 
ति इप्बल्प है. ओ इःलकी निदत्त लो वि. 
रहत, जा उपाय करै है, तिनके वी 


| < य निदत्त होवै नही. ओ निरत डवे वी फेरि 
ह ४ &6-9. १ ^ 4 9 ८० पकी निदि सकी 
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॥ नही. कात, जो सरीर है.सो सारे पुन्य ओ पापस हवै हँ 
मनुष्यसरीर तौ भिथितकर्मका फर भसिद्ध है, ओं देवसरीर 


तु ^ वी मिश्रित कर्मकाही फर हे. जो केवरुपुन्यका फर दव- ` 


1 सरीर होचै, तौ अपनैसे अधिक अन्यदेवकी विभूति देखिके 
जो देवनकू ताय होत है, सो नही इवा चाहिये सर्वदेवनमं 
| प्रधान जो इद्र, ताक बी अनेक देत्यदानवकं भयजन्य इः 
| सामे कल्या है. जो देवसरीर केवरपुन्यकाहिं फर होवे 
तौ देवनकू दुःख नही इवा चाहिये. याति देवसरीर वी पुन्यः 
| पाप दोनोका फर है. ओ जो श्रुतिभें कचा हं; “ देवता 
| पापरहित है,” ताका यह अभिभाय हैः--कम॑का अधिकार 
| केवरु मनप्यसरीरभै है, ओरमैं नही. यात देवसरीरमे किया 
जो सुभ अथवा असु, तिनका फकरू देवनकू हवं नही 
जौ देवसर पर्वसरीरभ किया जो सुजन ओ अदन, ति 
नका फर तौ देवसीरभं वी होवे ह. उसरी तिस देवसरीर 





क. - $ | धि | क ॥ 
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। , भिभ्चितकमंका फर हं 
। जं तिर्घक्‌ पसु पद्टीका सरीर वी मिश्रितकम्का फर 
। ड काते जो तिन प्रसि सो तौ पापका फलं 


| | हे, ओ मेथुनादिकनंका सुख दं, स। पुन्य फु ह्‌. उव्र॑सं 
जो गमन करे, सो तिय॑क्‌ किये ह. पदसं यमन कर्‌ सो 





पटी कहिये है. च्यारीपादंसं गमन कर सो पञ किये ह. 


कं पसुपद्धी बी तिर्य्ही किये है. दसी "तसं सर्वसरीर 


पन्य ओ पापतते रचित ह. कोइ पषरीर त। य 
तै रचित है, जैसे देवसरीर दे. अपग्र्पन ज! पुन्य 
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होवे, सो जिज्ञासु कदिये रै. स्थर सूम कारनसरीरत भित 
जो अपना स्वप, ताका ब्र्हूप करकं अपरोदज्ञान जाव 
होयै; सो मुक्त किये है - 
इसरीतिं च्याशिकारके पुरुष है. तिनविषे पामर ओं 
विभयीकू ता यदपि विवयसुखभेहि अख्वुद्धि है, ओ किसी 
विषथीकू परममुखकी इ च्छा वी होवै, तथ वी ताके जो-उ 
पाय.नही ह्‌, तिनमं उपायप्रद्धि कर्कि प्रदत्त होवे हे. का 
हृत, उपायका ज्ञान सत्संग ओं ससाखके श्रवनतं होवे है 
सौ तक्र हं नही. याते पामर ओं विपयीकी खखपराभिके 
निभित्त पथमे पटत्ति होवे नही. इःखकी निटत्तिके निमित्त 
नी दानो अन्यरपायनमे धटन्त होवे ठै, ताके मिमित्त | | 
पथम भदन्त होव नही. यातं विषयी ओ पामरकी संथमे 
भदत्त होवे नही. ओ मुक्तकी पत्ति वी होवै नही, काहे 
१ ज्ञानबन मुक्त कदिये है. सो ज्ञानी कतरूत्य है. ताव्‌ 
कनदु कान्य नही, यह्‌ वार्ता अगे पतिपादन कमेः ओ 
लीलाकरिके मुक्त भदत्त हवै, तौ वी मुक्तवूर यथम धरन्ति 
{३ भयाजन सिद्ध होवे नही. यातं मक्तके निमित्त वी 
मथ नही. तथापि जिज्ञाय जो परुपद ताक विषयसुखं 
अलबुद्धि होवें नही. करतु परमसुखकी ताकू इच्छाद, अ | 
इुःखकी अत्यतकररिके निरत्तिकी इच्छा ड सो परमसरखकी 
भि ओ इःखकी अत्यंतनिढत्ति, ज्ञान विना हे नही 
एसा जाक सप्सगसें विवेक हे ; ताकी यंथमै पत्ति वे है. 


रीतिं चछ््की न २ 1 
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ब दोहा. 
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| साछी वद्य खूप इक, नरी भेदको गंध, 
रागहेष मतिके धरम, तामं मानत्‌ अंध. १२ 
टीकाः-पू्वं कल्चा जो “ जीव रागादिक ससित हे ; 
स अल्ल छसरहित है. याति जीवब्रहमकी एकता यंथका विः 
| षय बन नही. ° यह्‌ वार्ता ययपि सत्य है, तथापि रागदधेष- 
रहित जो सादी है, ताकी ब्रत एकता वने है. ओर जो 
पर्व कल्ला “ कर्ताभोक्तासै भिन सादी वेध्यापुत्रके समान 
> । असत हे ” सो वनै नही. काहे, कर्ताभोक्ता जो संसारी, 
। 4 तके विसेवभागका नाम सादी है. जो साीका निषेध करै 
ते संसारीके विसेषश्नागका निषेध होनेतै, कर््ताभोक्ता जो 
संसारी, ताकाहि निषेध होवैगा. एकी चैतन्यकेविषे सा 
दी ्ावकी अंतःकरन उपाधि है. ओ कर्ताभोक्तापनैका 
विसेषन है. विसेपनसदहित विसि्ट किये है. उपाधिवाखा 
उपहित कटय है. जो वस्तु जितने देसमे आप होवे, उसदे- 
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वन 


| रहिये ड. जते नैयायिकमतमे कनंगोखकरत्ति आकास॒ 
| श्रोच किये है. सो कर्मगोरुक श्रोचकी उपाधि है. क 
| सों कर्मगोख्क जितै दसम आप हं; उतने देसमं स्थित 
| आकासं शरो चटपकरिके जनाय हं ; अ पृथक्‌ रहे 

॥ हे. यततं कर्मगोखक शर\चकी उपाधि है तैस अतःकरएन वी 
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समै स्थित वस्तुकू जनै, ओ आप पृथक्‌ रहे सो उपायि 


) ~ 


भ | 


“| जितौ देस आप दै, उत देस स्थित चेतन सा संसा । 
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४४ द्ितीवस्तरंगः १ [ विषाहं | स 
* रै, तिनहीतै सरवदेवनविषै पाप न्यून है, यात न्यूनपाप अः ¦ 
धिकपुन्यते रचित देवसरीर किये है. या अभिपार्यौहीः | 
साम केवुन्यका फु देवसरीर कद्या है; यातं विरोध 
नही. जेसे बद़तब्राह्मननै आह्लनयाम किये है ; तैसे अधि- 
कपुन्यका फल होने देवसरीर केवलपुन्यका फर कदय ' 
है. परंतु केवरपुन्यका फ नहीः 
तिर्यक्‌ पञ पटीका सरीर अधिकपाप न्यूनयुन्यसै र- ¦ 
चित है. जो उत्तममनुष्य है, तिनकी देवनके समान रीति है. 
ओं नीचनकी सपोदिकनके समान है. इसरीतिसै स्वसरीर ` 
पन्यपापरचित हैः ओं पापका फल प्व हे, यातं सरीर 
तवपर्येत ४ निदत्त होवै नही. सो सरीर, धर्म 
4 फल श तिनकी निटक्तिविना सरीरकी नि- | 
न नही, काह, व्तमानसरीर दूरि छवयेसै वी पु- । 
> पपत ओरसरीर हावगा. याते पुन्यपापकी निदत्तिवि- | सं 
ना सरीरकी निदतति होवे नही. सो पुन्यपाप रागदधषके | ३ 
गते ^... ह वा वत॑मानपुन्यपापकी भोः | 
{¢ $रप बी रागद्वेष ओरपुन्यपाप होगे. याति | 
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् छ, होवे, तािषे राग होवे है. ओ जाविपै भतिकूलन्ञा- ` 
१ हष, ताविपे देष होवे है. यतति अनुकूलज्ञान अओ पति. 
५ 8 चतविना रागदवेषकी निदत्ति होत नही. सो 
: 0९१ उ 6  भािकूलन्ञान नज्ञानसे हो है, का, | 


\/81 \/8/81185| 0661101. 0 









जच्छ: 


सागर ] अधिकारीमंडन. (पर्वपणोक्रमतेँ उत्तर). ४९ 


। जावस्तुकू अपनै खरूपे भिन जानै, ताकेविषै अनुकूल- 
। ज्ञान अथवा भतिकूज्ञान होवे है. अपने खरूपे अनुक 
छन्ञान-ओ पतिकूज्ञान होवे नही. खखके साधनका नाम 
| अनुकूरु है, ओ इःखके साधनका नाम भतिकूरु है. अपना 
| खूप सुखका अथवा दुःखका साधन नही. ययपि सुख 


प हे तथापि सुखका साधन नही. यात खरूपसें भिन्न 
जो वस्तु जान्या है, ता विषे अनुकूलज्ञान ओ भतिकूलन्ञान 


| होवेहै. इसरीतिसे पदार्थनविवे अपनैसै जो भेदज्ञान,सो अनु- 


कूलज्ञान ओ भतिकूलन्ञानका हेतुहै. ता भेदज्ञानकी निढत्ति 
विना अनुकूलन्ञान भतिकूलज्ञानकी निडत्ति होवे नही. सो 
गेदज्ञान अविय्ाजन्य है. काह, संपूर्मभपंच ओौ ताका ज्ञान 
स्वरूपके अज्ञानकारुमे हैँ, यह संपूर्नवेद अरु साखका ढं- 
दोरा हे. इसरीतिसे संपूर्दुःखका हेतु खरूपका अज्ञान है, 
सो खरूपका अज्ञान, खरूपन्ञानविना दूरि होवै नही. का 
हेते, जा वस्तुका अज्ञान होवै, सो ताके ज्ञानसैँ दूरि होवै ` 
हे, जसे रज्लुका अज्ञान, रज्जुके ज्ञानसै दूरि होवै है, ओरसे 
नही. यात खहूपका ज्ञानही अज्ञानकी निदत्तिद्ठारा इः- 


1 खक निदत्तिका हेतु ह. ओ स्वरूपज्ञानसे बरह्मकी भामि 





होवे है. सो अह्न नित्य है, ओ आनंदसखखूप है, डःखसंबधसे 


^ रहित हे. याते खरूपन्ञानसे नित्य ओ इःखके संबंधे रि 


१, जा ब्रह्मरूप आनद, ताकी भराति बी होवै है. इसरीति 


| ॥ इखकी निरत्ति ओं परमानंदकी धाभिका हेतु खरूपष- ्‌ 
शतै, रिन्तदपम्नामनेकून्योग्यन्हेः रेप ल्के, विके, 
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+ होवे, सो जिज्ञासु कहिये है. स्थूख सूम कारनसरी र जिन 
जो अपना स्वरप, ताका ब्रलहप करके अपरोछज्ञान जा । २ 
होवे; सो मुक्त किये है | 

` इसरीतिंसे च्यासिकारके पुरुप है, तिनविपे पामर ओ, 
विपयीक्ू ता यद्यपि विवयसुखमेहि अलबुद्धि हे, ओ किसी | 
व्िपयीकू परमणुश्वकी इच्छा वी ठोवि, तव बी ताके जो.उ- 
पाय नहीं है, तिने उपायदुदधि करिके भटन्त होवे हे. का. 
7, उपायका ज्ञान सत्संग ओं सतसाच्के श्रवन होवे ह; | 
सो तक्रे ह नही याते पामर ओं विषयीकी सुखभामिके 
८ प्रथमे पटत्ति होवे नही. इुःखकी निटक्तिके निमित्त 
1 भटत्त हो है, तके निमित्त वी | 

चच हथ नही. यातं विषयी ओ पामरकी मंम 
भत्ति होवे नही, ओं मुक्तकी धरन्ति बी होवै नह. काहे (` 

त, ज्ञानवान मुक्त करिये है र: ती 


रे 
हेः सो ज्ञानी रुतरूत्य है. ताकु 
कदु कर्तव्य ॥ यट न ~ त 
छ कर्तव्य नरह, यह वात्ताः आगे भतिपादन करगे. ओं 






न १ 


„न 


) 1 किना) । ^^ १ (ग्‌ 










क च # च्छ्म. = 
रीटखाकरि [| र्ठ = भल्ल क. व, इ च पटत्तिसैं २: ¶ 
_ “त भटतत हके, तौ वी गुक्तूः यथम भरन्तितै| ` 


कोर भयोजन सिद्ध होवे नही, यां मक्तके निमित्त वी 
न तद्ध होवे नही. यातं मक्तरै 

` % नही त ९ ९ < त ॐ [क 2 ष | 

` भथ नहा. तथापि ् 


4 
न वि हष नही, क्तु परमसुखकी ताक इच्छा, ओं 


4 जज्ञा जो पुरुषे, ताकूः विषयसुखं 


प्रासिं ७. । ४ अव्यंतनि ६ ५६ 
. शतां ५ < वः ९ | क्ति, ज्ञानम विना होवे नही. 
इसी सते विवेक हे ; ताकी यथम दन्ति कने ह 
व | = माकी इच्छावान अधिकारी वने, 
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दोहा 

६ सादी वद्य खरूपं इक, नही भेदका ग॑घः 

गहेष मतिके धरम, ताभ मानत अध.१२ 

टीकाः-पूर्वं कञ्चा जो “ जीव रागादिक छससहित हे ; 

| ओ जस्र छेसरहित है. यातं जीवब्रह्मकी एकता म्॑थका वि 

, | षय वनै नही. » यह वार्ता यद्यपि सत्य है, तथापि रागव 
| रहित जो साखी है, ताकी ब्रससै एकता वनै है. ओर जो 

 । पर्वं कद्चा “ कत्ता गोक्तासै भिन सादी वंध्यापु्के समान 

| असत डे » सो वनै नही. कात, कर्ताजोक्ता जो संसारी 

तके वितेयन्नागका नाम सादी है. जो साीका निषेध करै 

तो संसारीके विसेवश्नागका निषेध होनेतै, कर्ताभोक्ता जो 

संसारी, ताकाहि निषेध होविगा. एकी चैतन्यकेविपे सा- 

ई द्रीशावकी अंतःकरन उपाधि है. ओ कर्ताभोक्तापनेका 

विततेन §. विसेयनसहित विसिष्ट करिये है. उपाधिवारा 

उपहित किये है. जो वस्तु जितने देसमे आप होवे उसदे 

समै स्थित वस्तुक जनाव, ओं आप पृथक्‌ रहे, सो उपाधि 
किये है. जसे नेयायिकमतमे कर्नगोरुकटत्ति आकास्‌ 

गरो कदय है. सो कर्मगोरुक श्रोचकी उपाधि है, काह 

तो क्गोखक जितम देसे आप है; उतने देसमे स्थित 

आकासं ्रोच्रपकरकि जनावि है, ओ आप पृथक्‌ रहे 

यपं कर्बमोरखक श्रेःचकी उपाधि है तैसे अंतःकरन बी 
जितत देसे आप है, उतनै देसमें स्थित चेतनरवु सारी संत 
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 करिके जनावै है, आप पृथक्‌ रहै है. याँ अंतःकरन ताः ` 
छीकी उपाधि है, यानै यह अर्थ सिद्ध इवाः-अंतःकरन- 
विषै दति जो चेतनमात् सो सी कहिये है. . 
अपनैसहित वस्तुकू जो जनावै, सो विसेषन कहिये है.। 

जेते ^ कुंडरवाा पुरुष आया है, » या स्थानें पुरुषकाः | 
 ऊुंडरु विसेषन है. काहे, अपनैसहित पुरुषका आगमन 
कुंडल जनाव है, यात विसेषन हे. “ नीरुहपवान घटक मै। 
दू हः ° या स्थानभै वी नीरुहप यटका विसेषन है. तते 
अतःकरन बी कर्ताभोक्ता जो जीवचेतन, ताका विसेषन है | 


# | 
। 





काह, अतःकरनसहित चेतनवू कर्ताभोक्तारुपकरस्कि अ. 
९ ~ यातत ससारीका ~ 9 विसेषनं } 

7 करन जनान हं याते संसारीका अंतःकरन वितेषन है 

यातं यह तिद्ध इवाः-अंतःकरनविै टक्ति चेतन ओ अ 





क रकरः संसारी करिये है. या अर्थकूः विस्तारे आगे करेगे 
प {५ पगहषादिक त -संसारीविषे है, ओ साखीविचे नही. 
संसारीका वीजो विततेषन अंतःकरन है, ताकेवितै है, ओ 
विसेष्य जो चैतन्य, तकेविपै नही. काते, संसारीविषै 

, विष्य जो चेतन्यशाग, ताका सादी भेद नही. काहे, 
एकी चेतन्य अंतःकरनसहित संसारी है; ओ अंतःकणन- ` 

क स्यागिके साडी किये है. यात साछीका ओ संसारी. ` 

के र 4 जो वितेप्यश्ागमे ठेस अंगी का | 
 रक९, तव सीमे बी अंगीकार कलँ होगे. ओ “साडी ` 


सरदि क य, या दका प हैः यै संसारीकेवि. 
| 1५०१५०४ + भ 10 | 






+ ऋ + मे 


५ | 9 © व, 9 ~ 
द सागर, | निषयभेडन., ८ पवेपोक्रमंते उत्तर ). _ ४९ 


+ इस अभिप्राये दोहेके तृतीयपादमे १ बुद्धिके धर्म 
| कहे, ओ जीवके नही कहे. इसरीतिः अंतःकरनविसि्टकी 
। अहस एकता नही वी बनै, परंतु अंतःकरनउपित जो सा- 
| छी, ताकी ब्रहमसै एकता बने है ६. त 
| ओरजो पूर्वं कल्या.“ सादी नाना ह, ओं बरह्म एक ह्‌, 
यततं नानासाङीकी एकन्रलमसै एकता ब॑ने नही; ओ जो व्या- 
पकं एकह साङीका अभेद अगीकार करोगे, तौ सा 
बी स्सरीरमे व्यापक एकही होवैगा. यति सर्वसरीरकं ख- 
खदुःख भान डवे चाहिये. “ सो संका वने नही, काह? 
ययपि ईश्वरसाङी एक है, ओं जीवसाखी नाना है, ओ 
परिच्छिन है, तौ बी व्यापक ब्रह्मते भिन्न नही. जंसं चटका" ` 
स नाना हैँ, ओ परिचि है, व शि 

कितु महाकासरूपही 'वटकास ₹- तसै नाना जो ¦ 
साद्धी, सो बी ब्रहमहूपही है. र - = 
ओर जो पूर्वं कट्या, “ खखडःख अंतःकरनकी ठत्तिके 
विषय नही » सो असंगत है. काः यद्यपि सुखडुःख साः 
छी शास्य है, सो सादी नाना ह, तथापि जव अतकरतका 
परिनाम सुखहप वा इुःखह्प हव ताही समय अ 
की ज्ञान्प छत्ति सुखडःखनूः विषय क ता 
इत्ति आूढ सादी तिनकू भकारे है इसरीतिसे यंथका" 
रोम सुखडुःख साछीके विषय ध हे इत्तिबिना 8 
छीके विषय नहीः मै यह ए अ 
चटाकास नाम ओ जलका आनयनरूप ज. ^-^ 
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॥ | होवे हैः सो घटप उपाधिकी दषस भतीत होवै हे; घरङ्ूप | 
' उपाधिकी दृिबिना घटाकास नाम ओं जरुका आनयः | 
| ३ भतीत होवे नही; कितु आकासमाचरही भरतीत है | 

यातं पटाकास महाकासरूप है. तैसे बेतनविषे साद्धी नाम 
ओं ध्मसहित अतःकरनका भकासरूप कार्य, अंतःकरनूप 
` उपाधिकी दरि भतीत होयै हे. ओ अंतःकरनरूप उपाधिः 


क द्विना सादी नाम ॐ ध 
ताछी नाम ओ धर्मसहित अंतःकरनका भ- ; 








भाव भतीत हवै नही. सो 

र ४ हावे नही. सो 

श जीवपदका छ हे यह वात्ता आगे करगे. इसरी- 
सि जीवत्रह्मकी एकतां पथता विषय वनै है. १२. 


पः अथ कायं अध्यास निरूपनं 


॥ कवित्व. 

= "वञ्ञान ससकारते अध्वास होतः 

। अष्ज्ञानजन्य संसकारको न नेम है 
। दापको नहना अध्यासवियैदेखियत 

` पदविषे हतु जसे तुरीवुवेमहे ` " 
 बतमादिजाती संख पीत सीता कट नासै 
 सीपमे विरागी स्प देसे विनपरमद्ि' ` 


~ (6 2:८६ {1 11851 (01661100. [10411260 0 €68010011 &{ 
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नभ नील रूपवान भासत कटह तव्‌, 
जिनके न कोउ पित्त षति अछेमहै. १९ 
टीकाः- पूर्व कल्या जो ५ बंध सत्य है, ताकी ज्ञानसै नि- ` 
टत्ति होवे नही" ओ भिथ्यावस्तुकीज्ञानसै निरक्ति होवे है. 
आत्मामं भिश्यावंधकी सामयी है नह; यातं वंध सत्य है 
| ताकी ज्ञानसै निटत्ति होवे नही” सो वार्ता वनै नही. का 
१ हते वंध मिथ्या है, ताकी ज्ञानसें निटत्ति वहे है. 
| ओ पूर्वं कल्या जो “ सत्यवस्तुका ज्ञान. संस्कारद्वारा अ- 
| ध्यासका हेतु है. जैसे सत्यसर्पका ज्ञान संस्कारद्वारा सपअ- 
॥ ध्यासका हेतु हैत सत्यवेध होवै तौ सत्यवंधका ज्ञान होने. 
¢ सो सिद्धातमे अनात्मवस्तु कोई सत्य है नही. याते सत्यव- 
॥ स्तुका ज्ञान, जो संस्कारद्वारा अध्यासकी सामग्री, ताका अ- ` 
॥ न्नाव होनिते वंध अध्यास नही, कितु सत्य है” सो संका ब- 
|| नै नही, काहे, अध्यासविपै संस्कारद्वारा सत्यवस्तुका ज्ञा- 
॥ न हेतु नही कितु वस्तुका ज्ञान हेतु है. सो वस्तु सत्य हाव 
4 अथवा मिथ्या होवे. जो सत्यवस्तुका ज्ञानी अभ्यासविपै 
| हेतु होय, तौ जा पुरुप सत्यचुहीरेका र नही ख्या हो- 
|| घै, ओ बाजीगरकरा बनाया मिथ्या द्ुहारेका ख बद्वतवार 
| देख्या होवे; ओ बाजीगरंसै देसा खन्या होवे, जो “ बह 
| ~ = = =, = = दोषै 
 हारेका ट है ओ खजूरका द कंद देख्या खन्या ह । 
॥ नही, ताक खजूरका ट देखिके खुहारेका अभ्यास ह्‌" ह! , 
॥ सो नही इवा चाहिये. काते, सत्यदुहारेका ताकु ज्ञान द 1 
। नहा. ओ हमारी रीति तौ बाजीगरका देर्या जो मिथ्या" ॥ 
+९6-0. (11111 ॥८51101 8118\//811 \/8/81188| (0166114 म । 
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छुहारा ताका ज्ञान है, यतं अध्यास वनै है. यतिं सजाती. | 
यवन्तुक ज्ञानजन्य संस्कारही अध्यासके हेतु है, सो संस्का- 
. रका जनक ज्ञान, ओं ताका विषय मिथ्या होवै, अथवास- 
त्य अख = 5 " 
रय हव, सस्कार्ारा ज्ञान हेतु है. ओ ^ ज्ञानजन्य संस्कार । 
हतु ₹ ” या कनेमे अर्थका भेद नही, एकी अर्थ है, 
प हे क ^ 
काहे सस्कारारा ज्ञान ेतु है. याका अर्थं यह हैःज्ञान 
तस्कारका हतु हं ओ संस्कार अध्यासका हेतु है, यतिं सं. | 
स्कारद्वारा ज्ञानः हेतुता कहनेते वी ज्ञानजन्य संस्कारकही 
स होवे 
अधभ्यासविषे हेतुता सिद्ध होवे है. ू | | 
सः कतै ओ कबर वस्तुक ज्ञानकूही अध्यासविषे हेतु करं तौ 
॥ नही. काते, यह नियम हैः-“ जो हेतु होत सो कार्यः 
ध ध वीक अन्यवहितपू्वकारमे हारे होवे हे. नेसे जो अध्यासः 
ष (४ जाहि कस) बी अध्यासं अव्यवहितपु- । 
चाहिये. सो वने नही, काते ५ 
सपे ज्ञान हो हि 1 ६ कहत, जा पुरुषकू सर्पका 
त ह ताकू ज्ञानसें महिने पीछे वी रलुविपे स्का अ. ` 
। ्‌ ष हे ष, ९ ० ६ गने भः 
टो 4 नही वा चाहिये काहे, जा रज्नुमे सः 
1 सतु स्का ज्ञान है, ताका नास होय गया 
(1 आः अन्यवहतपूर्वकारमे है नही, ययपि पू्कालमे तौ ` 
| इ, तथापिं अव्यवहितपूकारमे ह नरी, अतरायरहिक 
५ ६, ओ अंतरायसहितका नाम व्यवहित है! ` 
। आ जोरसे कहेः- कायति पर्वकाले > । @ 
| ९ केः कायति पूर्वकारूभै हेतु चाहिये, व्यवहितः । 
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“कार्यतिं अन्यवहितपूर्वकारुभेही हेतु होवै है. ° एसा निय- 
म अंगीकार करं तौ “ विहितकर्म खर्गभाभिका हेतु है, ओ 
निषिद्धकर्म नरकप्राप्निका हेतु है “ यह शाख्रकी वार्ता अ 
भमान होय जावैगी. काहेतै; कायिक, वाचिक, मानसक्रि- 
याका नाम कर्मं है. सो क्रिया अनुष्टानकारसे अनंतरही 
नास होय जावै है. ओ खर्गनरक कारांतरभे होवै हे. यातं 
सवर्गनरकभापनिके अनग्यवहितपूर्वकारुभै विहितकर्म ओ निं 

षिद्धकमं है नही. जसे व्यवहितपूर्वकारके सुशक, ओ अ- 
सुभकर्म, खर्गपाप्नि ओ नरकभापिके हेतु है, तैसे €न्यवहिं 

तपर्मकारूमे जो सर्पका ज्ञान, सो वी रजनभ सपंअध्यासका 
हेतु है, ° सो वार्ता वनै नही. काहेते जसे नटज्ञान ओ न- 


. करमते अध्यास ओ सवर्गनरककी भामि अगीकार करी; ते- 
तै खत कुकारु ओ न्दंडसे वी चट द्रवा चाहिय. काहे 


जसे रल्लुमे सर्षआध्यासंतें व्यवहितपूवैकारूमें स्प॑का ज्ञान 


है. ओं खर्गनरककी धरापिते व्यवहितपूर्वकारूमे ख॒णअयु्- 


कर्म हे तैसे चस्ते व्यवहितपूर्वकारूभ नदंड ओ खत कुखा 
रवी है, तिनतै बी घट इवा चाहिये. सो होवे नही. यातः 


व्यवहितपूर्वकारूभे जो वस्तु होवे, सो हेतु नही. कितु 
अनग्यवहितपूर्वकारेमे जो वस्तु होवे, सोदं हेतु होवे हं. ओ 
सुभ असुश्कर्म बी कारांतरभ्नावी जो खर्गनरककी भि. 
ताके हेतु नही. कितु सुकर्म तौ अपनैते अन्यवहितउत्तर- 
कारमं धर्मकी उत्पत्ति करे है. असुभकमं अधर्मकी उत्पत्ति 





९९ ` ` दितीयस्तरंगः ९ [ विषार । 


तरम सगं ओ नरककी भाप होवै है. तासे अनंतर धर्मअ- | 
धर्मका नास होवे है, रस अभिपरायसैही साखमै सुभकर्म ओ 
। , अभकम अगूर्वद्ारा फलके हेतु कहे है; साढात नहीं | 
अपूवं नाम धर्मअधर्मका है, ओ अदृष्ट वी तिनकूू करै है | ` 
। \ ओ पुन्यपाप बी तिनकूही करै है, ओं कहूं धर्मअधर्मकी ह. 
जनक जो सभअयुभक्रिया है, ताक वी धर्मअधर्म कह है | ` 
जेसे कोई सुभक्रिया करता होवै, ताकूं खोक एसा कै 
हैः- “ यह धर्म करे है.” ओ अयुभक्रिया करनैवाकैक्‌ ए | ` 
सा कहे है-- ^ यह्‌ अधरम कर है. » सो युयु करिया । 
का नाम धर्मअधर्मं नही;कितु सुणअरुभक्रिया स ्‌ 
वशे जनक है, यात क्रियात्‌ र्मअधर्म कहै है, जते आयु 
का वर्धक जो घृत न ता्‌ साखमे आयु करै है दसरीति । 
ओ रजुं सर्प॑अध्यासतै अन्यवहितपूर्वकारुभे सर्पका 
ज्ञान हं नही. यतिं सर्पकां ज्ञान रजनुमं स्पअध्यासका हेतु ` 
सर नही, कितु सपज्ञानजन्य सस्कारही रज्तुभे सर्पअध्यासकां 
रो हतु ¦ तसं सीपीमे ₹्पअध्यासक्रा हेतु रूपज्ञानजन्य १ 
न। श्वर इ. इसरातिसे सरिसंस्कारही अध्यासके हेतु है, ओं ` 
र ब्तूक ज्ञान सत्कारका हेतु है. जैसे सुन असुभकर्मजन्यं ' 
| 
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धर्मअधर्मं अतः हे ह; तसं वस्तुके ज्ञानजन्य संस्का. 
„° अंतः = , = = ॥ सर्पका र 
वी गिःकरनमं रहं है. जा पुरुक पूर्वं का ज्ञान न्ह | 
डवा ताके वी ओरवसतके ज्ञानजन्य संस्कार तौ है परंतु रनु ॥ 
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| | ताके सजातीयवस्तुके ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है 
| विजातीयके ज्ञानके संस्कार हेतु नही. सर्पके सजातीय सर्पं 
होवे है ओर नही. सर्पका जाक पूर्व ज्ञान नही, अन्यवस्तु 
का ज्ञान हे, ताक सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नही, 
यतिं रजुं सर्णका अध्यास होवे नही. -सूमअवस्थाका 
नाम संस्कार है. इसरीतिते अध्यासते पूर्वं जो सजातीयव 
स्तुका ज्ञान तके संस्कार अध्यासके हेतु हे. “ओं सत्यव 
सतक ज्ञानक संस्कारही अध्यासके हेतु है; भिथ्यावस्तुके 
ज्ञानके नही ” यह नियम्‌ नही. यह वात्ता चुहरेके शां 
तस पतिपादन करी है. याते मिथ्या वस्तुके ज्ञानजन्य सं 
स्कारची अध्यासके हेतु हं 

सो वंधके अध्यासविषै बी वनै है. काते, जा अहंका- 


रसै आदिरेके अनासमवस्तु, ओं ताका ज्ञान वंध करिये हं 
८ सो अनात्मवस्तु रज्ुके सर्पकी न्याई जव धतीत होवै तव. ` 
ही हे, ओं भतीत नही होवे तव नही. ‡ यह हमारा वेदसं 
मत सिद्धांत है. इस कारनतही सुषुभिविपे स्वभपंचका अ 
भाव भतिपादन किया है. सुपि कोई पदार्थ भतीत होवे 
नही. यतिं सर्वभपचका खुपुप्निमे र्य होवे ह. इसका ना- 
म साखमे दटिरशिवाद कहे हँ. या अर्थकू्‌ आगे परति 
पादन कौ, इसरीतिसे अनंतअदहंकारादिक ओं तिनके 
ज्ञान उतपन्न होवैं है, ओं कय होवै है. अहंकारादिक आतिः 
नके ज्ञानकी साथी उसत्तिखय होवै है, जव अहंकारादि 
कनकी पती तिकी उत्पत्ति होवै, तव अहंकारादिकनकी उत्प । 
द, नौका स्य करदकन॥ 
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करा खय होवै है. अहंकारादिक ओ तिनके ज्ञानका नामअः| ; 
ध्यास है. यह वार्ता अनिर्वचनीयख्यातिके धती पादनभेँकः| ; 
हैगेःययपि अहंकारसाखीभास्य है, यह वार्ता विषयभतिपा : 
दनम कही है, यात अहेकारकी भतीति साीरूप डे, ताकी| 
उत्ति ओ रय वनै नही, तथापि अहेकारका बी ठत्तिरैही। 
सादी भकास कर है, साछात नहीं तादक्तिकी उप्पत्तिख्य। ' 
होवे हे. यानै अहंकारकी धती तिकी उःपन्निरुय किये है. | ` 
इसरीतिसे उत्तरञत्तर अहंकारादिक ओ तिनके ज्ञानकी जो । ` 
उत्पत्ति, ताके हेतु पूर्पुव मिथ्या अहंकारादिकनके ज्ञानज- । ¦ 
न्य स॒स्कार बने है. ` 
44 एते कैः“ उत्तरउत्तर अहकारादिकनके अः । | 
नासति तो यद्यपि पूर्वपवं अभ्यासके संस्कार हेतु वनै ई ्‌ 
तथापि भथम उन्न जो, अहंकार, ओ ताका ज्ञान. त 
ह संस्कार बने नर्ही. काहे, जो ताके पूवं ओर अंका ॥ 
सुः उलन इवा होते, तौ ताके जञानके संस्कार वी होवै सो भय, । 
मअहकारसे पूर्व ओरअहंकार इवा नही. तेस “सर्ववस्तु क. 


प्रथम + ८ 
थमअध्यासके हेतु संस्कार वने नही ” यह संका वी पि 


॥ ए 9 आ, हवि तः कम9 | 
५ ५७६८ र होवे है. काहेनैः- यह वेदांतका सि दर|. . 
ं ६. एक रह्म, ओं ईश्वर, जीव, अविया, ओ अविदाक्र 
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चेतन्यं तें सवं ओं (0 
५ है अनादिवस्तुका भद्‌, यह्‌ पट्वस्तु खः 
हसे अनादि है जा वस्तुक उत्ति होतै नही, सो बलु 
स्वहपस अनादि किये, हे इन षद्की उत्पत्ति होवै नरहीयाः 
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त्पत्ति कही है, थाते खरूपसै अनादि ययपि अहंकारादि- 
क नही, तथापि भवादृरूपते सर्ववस्तु अनादि है. सर्ववस्तु 
का भवाह दरि हवै नही. अनादिकारूमे एसा समय कोड 
पर्व वा नही, जा.समय कोई घट होवै नही. यतिं घटका 
| ` प्रवाह अनादि है. इसरीतिसे सर्ववस्तका भवाह अनादि हैः 
भरुयकारुभं वी सुषुप्निकी न्याई सर्वं वस्तु संस्कारखूप होय- 
के रहै है. याते भपंचका भरवाह अनादि होनेतै, भपंच अ- 
| नादि करिये है. एसा जाक ज्ञान नही है, ताक यह संका 
| होवे है, “ जो भथमअभ्यासके हेतु संस्कार बने नही. > ओं 
, ` सिद्धांतमे किसी अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सर्वस भथ- 
| म हे नही, कितु अपनैसे पूर्वपूर्वं अध्यासते संपर्न उत्तर हं 
| यातं संका वनै नही. इसरीतिै सजातीयके पूवं ज्ञानजन्य 
संस्कारम अहकारादिक वं धका अध्यास वने हे, यह भ- 
| थमपादका अर्थ हे. ` | 
¦ ओर जो पूर्वं कट्या “ तीनपकारका दोष अध्यासका 
त ह. ओ बंधक अध्यास कोई की दोष वन नह. यात 





बंध सत्य है, » सो संका वने नही. कादेते, जो दोपते वि 
ना अध्यास होवे नही; तौ अध्यासका हेतु दोष होवे, जे 
तै तुरी तेतु वेम षट्के हेतु है. तुरी तेतु बेम हेवं त पट होः 
बै, ओ नहीं हो तौ पट होवै नही तसे दोष अध्यासके हेः ' 
तु नही. काहेतै, सादश्यदोषविना आत्माभे जातिका ^ 
स हवि है. घ्राहमनत्वसे आदिेके जो जातिहें सो स्थूरषरीर- 
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ओरसरीरकू भप्त होवै, तब आला ओ समसरीर तौ 5 | 
पुनं सरीरभे है, सोई रहै है ओ जाति ओरवी होवे है, यह 
` नियम नही-“जोपूर्वसरीरमे जाति है,सोई उत्तरसरीरमं हो 
वैहै"आलाका अथवा सुमसरीरका धर्म जाति होवै, च ॑ 
उन्तरसरीरविषे ओरजाति नही इई चाहिये. यि आत्माका 
ओ स॒कमसरीरका धर्मं जाति नहफितु स्थूरसरीरका धर्म 
हे. ओ ५ द्विजाति हूं ° इसरीतिै बाल्णत्, छचियत्व, वै. 
स्यत्वजातिका आलम भान होवे है, यातं आत्मामं जाति. | 
का अध्यास है. जेते रुमे सर्प परमार्थसे नहीं है, ओ जाः 
न होवे हे, यतं रज्जुभे सर्पका अभ्यास है, तसे आला 
जाति नही हे, ओ भान हवै है, यात आलां नत 
अध्यास हे. ओ आतमाके साथ जातिका सादृश्य नही हैः । ` 
काहतै, आत्मा व्यापकं हे, ओ जाति परिख््छिनन है. आ. 
पमा त्यक्‌ है, ओ जाति पराक हे. . आला विषयी डे, ओं । - 
^ जाति विषय ह, इसरीनितै आला विरोधीजातिका बी। 
"* अभ्यास होवे है. द्विजाति नाम चिवर्नका हैः जेसै आला". 
पर विधे साटृस्यौँ बिना जानिका अभ्यास होवे है, तैसे सादस्य 
| विना अहकारादिक वधका अध्यास व्री आ्मामे बने ह 
टर सादृश्यदोष अध्यासका हतु नही, जो सादस्यदोष अध्या 
| सका हेतु होवै, तौ आला जातिका अभ्यास नही इवा 
(4 
| 





ॐ ॐ ~ ` -~- 















चाहिये, ओ संखे पीतताका अध्यास नही इवा चाहिये। 
' ओं भिसरीमिं कटुताका अध्यास नही इवा चाहिये, काहे. 
<` तै. खेत ओ पीतका निरोध है, साट्स्य नहते सपुर.ओ, 
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ं | ` कटुका विरोध है, सारस्य नही. याति अधिष्ठानमें मिथ्या- 
वस्तुका सादस्यदोष अध्यासका हेतु नही: | 

तैसे भमाताका, रोज शयादिक दोष बी अध्यासका हेतु 
` नही. काहेतै, जो रोभरहित वैराग्यवानपुरुष हेता वी सी- 
पी ख्पेका अध्यास हवि है, सो नही इवा चाहिये. याति 
भरमाताका दोष वी अभ्यासका हेतु नही ओ भमानका दोष 
बी अध्यासका हेतु नही. काते, सर्वपुषरुनकू रूपरदहित जो 
आकास है, सो नीरुहूषवाा धतीत हवि है, ओ कटाहके 
तथा तेघूके आकार भतीत होवे है. याते सेक आकासमे 
नीरुहूपका, कटाहका, तथा तैबूका अध्यास है. ओ सर्वं 
के नेचरूपपमानमे दोष कहना वनै नही. यातं ्रमानका , 
दोष अभ्यासका हेतु नही. आकासमें नीखाविकनका जो 
` अध्यास ह, तकेवियै एक धमानदोपकाही अभाव नही है; 
कितु सर्वशषनका अश्नाव हे, सादश्य वी नही, ओं भरमाता- 
का दोष वी नही, जसे सर्वदोषके अभावते वी आकासम . 
नीखादिकनका अध्यास होवै है, तसे आलाविं वी वंधका 
अध्यास्‌ दोयविनाही वने है. याति “ दोषके अभावे वंध 
अध्यास्य नह ” यह संका वेने नही. कात सर्वदोषका 
अभाव बी है तौ बी आकासमे नीरादिकनका अध्यास्‌ सर्व- 
पुरुषनक्‌ होवे है, याति दोष अध्यासका देत्‌ नही. कवि- 
तके चतुथपादका यह अर्थ दैः. जिनके कोड पित्त श | 
ति किये पित्ते आदिकेके, अचेम कहिय, दोष ् र 
निनक बी आकाश नीरुहूपवान, ओं कटादाकार, अ त 
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, बके आकार भात है, यातं भमानदोष अध्यासका हेतु नहीं 
। । छम नाम कुशका है, ताका विरोधी जो भमानदोष सो अ 
 छेम किये है. ज्ञानका साधन जो इद्रिय सो पमान कं 

हिय हे. इसरीतिसै दोष अध्यासके हृतु नही. यातं वंधके 

अभ्यासम दोषकी अपा नही. ओ संदेपसारीरकमें वंधके 
अभ्यास्तसमय दाष वी भतिपादन करिये ह. विस्तारके भयः 

सं हमनै नही छिखि. ओ अध्यासके हेतु जो दोष होवे, तौ | 

` दोष निषूपन करते, सो दोष अध्यासके हेतु नहीं है, याति | 

| 





चित्‌ सामान्य धकासते, नहीं नसौ अज्ञान; 


पकस सुपि, चेतनत आज्ञान, १९ | 
टीकाः-ूर्वं कद्चा जो “ विसेषरूपसें अज्ञातवस्तुमे अ, 


बी दोषका निरूपन नहीं किया 
अथ कारन अध्यास निशूषनं | 
दाहा | 











ए याते जसे अ्यंनधकासम स्थित रज्तुभे सर्पका अध्यास हेव 
नही) तेते स्वयंभकास आतमाभैः.वंधका अध्यास वनै नही ¢ । 
। सो संक्रा वी वने नही, कामै, ययपि आला ध | 
` हैःतथापि आलाका खहपभरकास अज्ञानका विरोधी नही 

जो आलखहपभकास अज्ञानका विरोधी होवे तौ सुपि । 
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चाहिये. घोरनिद्रासै जाग्या जो पुरुष हे, ताकु एसा ज्ञान 
होवे हैः- “भे खुखसे सोया ओ कचु वी नही जानता इवा 
या ज्ञानका सुख ओ अज्ञान विषय है. सो सुख ओ अ- 
ज्ञानका जो जागतम ज्ञान हे, सो -प्रत्यकछृषूप नही. कात, 
जा ज्ञानका विषय सन्मुख होवै, सो ज्ञान धत्यछहप होवे 
है. ओ जागृतकाकूम सुख ओ अज्ञान है नही. याति जा. 
गतभे सुख ओ अज्ञानका ज्ञान पत्यखरूप नही; कितु स- 
तिरूष है. सो स्ति अज्ञातवस्तुकी होवे नही, कितु ज्ञातव- 
स्तकी होवे है. यातं सुपभिभे खख अओ अनज्ञानका ज्ञान हे 
सो सुपुप्निका ज्ञान अंतःकरन ओं इद्रियजन्य तो हं नही 
काते, सुषभिभें अंतःकरनः ओ इंद्वियका अभ्नाव है. याते 
सुषम. आतलखरूपही ज्ञान है. ज्ञान ओं भकासका ए 
कदी अथं डे, इसरीतिे सुर्निभ आत्मा धकासरूप है. ता 
` भकासङूष आत्मा खरूपसुख ओ अज्ञानकी भतीति होवे 
है. जो आत्स्वरूपपकास, अज्ञानका विरोधी होवे, 
युष्निभे अज्ञानकी धतीति नही इई चाहिये. यतिं आतमा 
भकासरूप तौ ह, परंतु आत्माका खरूप भकास, अज्ञानका 
विरोधी नही. उख्टा आलाका खरूप भकस, अनज्ञानका 
साधक है. इस अभिभायतंही वेदांतसाखमे कल्या हं 
मान्यचचैतन्य अज्ञानका विरोधी नही; > कितु विशेषत 
न्यही अज्ञानका विरोधी है. व्यापक जो चैतन्य हैःसो ` 
तामान्यचैतन्य किये है. ओ उन्तिमे स्थित जो चतन्यः 
सो विततेपचैतन्य किये है. जेसै कामे & जो सामा . 
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न्यअभि है, सो अंधकारका विरोधी नही, ओ मथन १ 
गट किया जो अभि है, सो बत्तीमें स्थित होयके अंधकार 
का विरोधी है- तसै व्यापकचैतन्य अज्ञानका विरोधी 
नही बी है, परंतु वेदातके विचार अंतःकरनकी जो बहा. 
कारदन्त इई हे, ताकेविपै स्थित चैतन्य अज्ञानका विरोः 
धी हं, इसरीतिसे केवरचैतन्य अज्ञानका विरोधी नही) 
कितु द्तिसहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी हे. अथवा चै. 
तन्यसहित टत्ति अज्ञानकी विरोधी हैः 
भथमपछ्मे तो अज्ञानके नासका हेतु चैतन्य है, ओ 2. | 
ति सहायक है. दूसरेप्मे अज्ञानके नासका हेतु टत्ति है ¦ 
आ चतन्य सहायक हे. यह अवचेदवादकी रीति है. ओ । 


आभासवादमें च विसेषयेतन्य 





आगाससहित ठत्ति अज्ञानका विरोधी है. इसरीतिरै भका- ्‌ | 







(८ ¢ 

भन पन्य अज्ञानका विरोधी नही, याते चैतन्यके आः 
~ ` रत अज्ञान है, ता अज्ञाने आदत जो आत्मा, ताकेविै 
बधका अध्यासवनेहे. ` ५ 
| क ओर पर्व कल्या जो “ सामान्यल्पत ज्ञात, ओ विसेषदधः , 
- न अज्ञातवस्तुभे अध्यास हवे है. ओ आसाम सामान्यं 

स ® अस9 क 9 4 
ह ह्‌ नह. यति निनिसेषआत्मा ज्ञात ओ अज्ञातं ` 
श नीः तेवै अध्ातका असव ह, “सो ५ 
, ऋ नही. काहे, “आला है, ; यह स्वदू भरती होतेह, 
। ` -अत्का पिष ष षठ "त्रतक है मह प ्धभकिसी" शा 
१, 0८0 | ८०७ ` 
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` कू भतीति होवै नही. -कितु “ भे दं ” यह भतीति सर्वद हतै 
ह. यतिं सतप करके आत्मा सर्वक भान होवै है. ओ 
'चेतन्य आनंद व्यापक नित्यसुद्ध नित्यमुक्तरूष आता है,” 
यह स्वैकू भीति होवै नही, यतिं चैतन्यं आनद व्यापकं 
नित्यशुद्ध नित्यमुक्तरूपत आत्मा अज्ञात है, ओ सरूप क- 
` रकि ज्ञात है, यह वार्ता अनुभ्नवसिद्ध है. सो अनुभवसि 
दवार्ता युक्तिसै दूर हेव नही. सवद भतीत जो हवै है ¦ 
 आत्माका सतरूष, सो तौ सामान्यषूप है. ओं केवर ज्ञा- ¦ 
नीक्‌ जो भतीत हव चेतनआनंदादिक, सो विसेषरूष है. 
जो अधिककारूभे अधिकदेसमे होवे सो सामान्यरूप कः 
हियि है. ओं न्यूनदेसमं न्यूनकारुभे होते, सो विसेषूप क 
हिय है. यथपि आलाका खरूपही चेतन आर्नदादिक है, 
| यातं सतकी न्याई चेतन आनदादिक सवे्नव्यापक ह. सत- 
| की अपेति चेतनआनंदादिकनव्‌, न्यूनदेसमे ओ चेतन- 
| आनंदादिकनकी अपे सतप अधिकदेसम कहना बने 
1 नही. यतिं सतदूप आलाका सामान्यस है, ओ चेतनओआ- 
| नेदादिक विसेषअस है, यह कहना वीं वंन नही. तथापिस- 
तकी धरतीति सर्बकू-अवियाकारुभे वी होवे है, ओ ^ चेतन 
आनेदह्ष आत्मा है » यह धरतीति सवरव अवि £ अविद्याकारमे 
हवै नही, केवर ज्ञानीकूही हवि है. अविद्याकारः चेतन, | 
आनद, मुक्तता, सुद्धता वी है, पर॑तु भतीति हवै नही. यात । 
अनह्येके समान है. इस अभिप्रायते चैतन्यआनंदादिक ५ 
न्यूनकारदक्ति कहि है ओ सतप अधिक्कारदत्ति क 
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हिये है. इसरीतिै सतरूपका ओ चेतनआनंदादिकनका | ` 
सामान्यविसेषशाव नहीं बी है, परतु अर्पकारू ओ अधि | 
ककाङमे भतीति होनेते सामान्यविसेषभावकी न्याइहे. या | 
कए) आलाका सतष्टप सामान्यअंस कद्िये है ओ चेत 
नआनदादिक विसेषअंस किये है | 

आ आत्मा निविसेष है, या सिद्धातकी वी हानी नहीं 
जा आलामे सामान्यवितेषभ्नाव अंगीकार करै तो“ निवि 
सेष आत्मा है » या सिद्धातकी हानी होवै. सो सामान्यवि- ।. 
सेषभाव अंगीकार किया नहँ कितु अवियासैं सामान्यविं | 
सेषकी न्याई भतीति होचै है, यात सामास्यविसेषभाव कट 

। रै. इसरीति सत्यरूप करिके ज्ञात ओं चेतन, आनंद, नि- | 

` त्यसद्ध, नित्यमुक्त, बहूप करिके अज्ञात, आतमाविवैवं- ` 
क, अभ्यास वने हे. अध्यासङूप वंधकी ज्ञानसँ निटि 
वी वने हे, यतिं यंथका भयोजन संभवे है. 

ॐ र पूवं कल्या जो “ निसिद्धकाम्यकरमका त्यागकं 
र्कि रित्यनेमित्निकपरायश्ित्तकर्म कर; यातं निसिद्धकर्मं 
क अभावतें नीचखोककं भाम्‌ हानं नही; ओ काम्यकर्म 
कं अभावे त्मरोककूर भाप्न दावं नही. ओ नित्यनैमिः 

। त्तिककर्मके नही पाप हाने, सो तिनके करते 
होते नही. ओ अथवा अन्यजन्मविचै पर्व करे 
जा पाप हे, तिनका साधारन आ असाधारनप्रायश्ित्तसै 
नास होवे है. ओ पूवं करे जो काम्यकर्म है, तिनके फल 
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है.» सो वनै नही. काहेते, । 
नित्यनैमित्तिककर्मका बी स्वरूप फर हं यह वात्ता 
भाष्यकारनै सुक्ति ओ भमानसे भतिपादन्‌ करी हं. यात 
नित्यनैमित्तिककर्मसै उत्तमरोककूं भप्त होवेगा; जन्मका 
अभ्नाव वनै नही. ओ नित्यनेभित्तिककर्मका जो फ अगी- 
कार नही करै, तौ नित्यनैमित्तिककमका बोधक जां वेद हे, 
सो निप्फरु होवैगा. काहते,जो नित्यनैमित्तिककर्मके नही 
कलत पाप होवै, तौ ता पापकी अनुसत्ति तिनका फर व 
नै, सो नित्यनैमित्तिककर्मके नहीं करते पाप होवे नही. 
काते, जो निव्यनैमित्तिककर्मका नही करना सा अभाव 
डप है, ओ पाप भावरूप है. अभावसे भावकी उतयत्ति हो 
तै नही. याति नित्यनैमित्तिककर्मके नही करनेते पाप होवे 
ड, यह कहना ब॑ने नही. जा नित्यनमितिकक नही 
` करत पापकी उत्पत्ति अंगीकार करै, तौ “ अभावे भाव- 
की उत्पत्ति होवै नही ” यह्‌ दूसरेअभ्यायम भगवानने क्या 
है, तसै विरोध होवेगा यतं नित्यनैमित्तिककर्मके अभा 
वत ्ावदूष पापकी उत्पत्ति वने नही: इसरीतीसे नित्यनमि 
त्तिककर्मका पापकी अनुतत्ति फ नही; कितु नित्यमि 
-तककर्मसे विना वी पापकी अनुखत्ति सिद्ध है. यति निः 


त्नैमित्तिककर्मका जो खरप फर अंगीकार नही करै, 


तौ कर्म निष्फरु होवैगे. ओ निष्फरु जो नित्यनैमित्तिक 


कर्म हे, तिनका बोधक वेद वी ति हानगा. यपिनिः 
युनैमिनिकु कर्मत वी खर्गफलहोवैदहै.,+ 
~. 14155111 ©118\//80 \/2/8185। (0661 श ०8०1 (~ ~, 
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ओ “ जन्मातरके जो काम्यकर्म है, तिनका इलाके अ 
` शाके फक होवे नही, सो वार्ता वी वनै नही. काहे, कं ५ 
मपी बीजस दोअंकूर उत्प होवे है. एक तौ वासना, ओं | 
दूसरा अदृष्ट. धर्मअधर्मका नामं अदृष्ट हे. सुभकर्मते तौ, । 
भवासना ओं धर्महप अंकुर हो हे, ओ असुभकर्मसते अ. | ` 
इगवासना ओ अधर्महप अंकुर होवै है. सुकवासनास ती 
आगे वुशकर्ममे भतत होवै है, ओं धर्मस युखका नाग हो 
वै है. इसरीतिप असुभवासनासै अयुभकर्ममे भटत्ति होवै | 
हे, ओ अधरम इःलका भोग होवे हे. इसरीतिसै वासनाः 
रूष ओ अटषटरूप अकूर कर्महपी बीजस होत हे, तिनवि-" | 
। ` पै “वासनारूप अकुरका तौ उपायै नास होवे हैः ओ अ- | 
` म अक्का फलकी उत्पत्ति बिना किसीधरकार सेवी ` 


_ ` स ह सै ं 
) स ह नह. ” यह साका निनय है, अयफाकर्मस . । 








 / प्न डवा जो अकुर हे, ताका तौ सत्संग . 
आदिकं उपायै नास होवे ह ओ उत्पन्न जो |: 
ङं सुवासना, ताका कृतगआदिकनतै नास होवै है, ता- ` | 
त जितना पुरुषार्थ कसा ह तासे भटक्तिकी हेतु जो वासना ` 
ह नास होवैहे. यात पुरपार्थःवी सपर है. ओं जोग ` 
का हेतु जो अदर ताका नास होवे नही, यक्ते “फल द्यि [ 
विना कर्मकी निद्ति होधै नहँ “यं वात्ता जो सामे क. 
ही है, तासे बी विरोध नही. इसरीतितै अज्ञानीकू फल - £ 
व; शोत ५. भोगविना | सिना कर्मकी निदत्त वन नही; ओं ्ानीकू तौ 
श्रि हमक. क 
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| कर्ता तथा फर परमार्थसे तौ हे नही; कितु अविद्यासे क 
स्पित है. ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है, यात अविद्याक- 
| सित जो कमीदिक है, तिनका वी ज्ञानस नास होवे हैः 
। जेते खमविवै निद्रासै जो पदार्थ भतीत होवै है, तिनका जा- 
। गृतविये निद्राकी निदत्तिसे अभाव हविं है. तैसे अविया- 
प निद्रासै भतीत जो होवे है कम कर्ता फर; तिनका वी 
 ज्ञानदसाखूय जागृतविवै अवियाकी निट्तिसे अश्राव होवे ` 
. है, ओ ज्ञानविना अभाव होवे नही. ओ इच्छाके अभा 
वतै जो कर्मका फर भोग होवे नही, ती ईश्वरका संकल्प 
` मिथ्या हेवैगा. काहेतै, “ फक -जोगविना अन्ञानीके कर्मकी 
| निदत्ति हवै नही. “ यह इश्वरका संकल्प है. जो इच्छाके 
। अजातं करैकमैका फर हवै नही, तौ ईश्वरका संकस्प 
[मिध्याही होवेगा. ओ “ सत्यसंकल्प ईश्वर हे, ” यह वात्ती 
साख भसिद्ध है. यतिं “ इछाके अभावे पूवं करे काम्य- | 
{ क्मका फर होवे नही ” यह वात्ता विरुद्ध हं. जा इछा 
के अभनावतही काम्यंकर्मफरः नही हवै, ती अयुभकर्मका 
| फ किसीकू वी नही इवा चाहिये, काहत अघ्कका 
| फर दुःख है, ताकी किसीूः वी इच्छा ₹ नहः यात ज्ञा- 
= । होवें नही । 

धिना क फरका श ह्‌ ध ही | 

ओर जो पूर्वं कद्चा, “ जसं ककं अगु व 
द्धारहित पुरुष है, ता कर्मका फर स व | 
नही कन्या, तैसे कभक अनुष्टानस अनेतर वी जा भुरुपः ५ 


तश्चा । जाव तो कमक फट ^ 4.3 ्‌ कै ¶ ~ व रे | 1 
इरत दि होना \/4121125 00601014 (निभे ६५ 0\/ €22/9 
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वात्ता बी वेदांतमतकू्‌ नहीं जानिके कही हे काहतै, फर न 
की इच्छासहित जो कर्म करै, अथवा फलकी रहित जों 
करम कर है, तिनकूकर्मका फलकोग तौ निश्वय होवे हे पु 
इछारहित कर्मे अंतःकरन शुद्ध होत है, ओ इरासहिं 
जो केम करे है, ताक केवरु भोग होवें है, परंतु अतब ल 
इद्ध हव नहा. जो इदछारहित कर्म करने खद्ध अतःकल्‌ | 
होयके श्रवन ज्ञान होय जात ताक तो कर्मका फल होवै। 3 
नही. ओ “जानै कर्म तौ फलकी इछारहित किये हे; पु 
श्रवनके अभावौ, अथवा किसी अन्यनिमिन्तौ ज्ञान हो 
नही. ताकू तौ इछारहित कर्मके फलकाः भोग दूरि स 
नही. ° यह बेदांतका सिद्धा है. यात ज्ञान विना कर्मका | 
फङ्श्ोग दूरि होवे नहीं | 
ओर पूर्वं कट्या जो ५ भायच्ित्तसे संूर्वअसुभकर्मनका 
नास हषे हे"सो वार्ता वी वने नही. काहे अनेतकस्पके ।. 
जो अयुभकर्म तिनका एकजन्मविपे पायश्ित्त बने नही 
ओं पयाल्लान ओं ईश्वरका नामउचारनसें आदिक सर्वपा-. 
गाप्षक जो साधारनप्रायश्ित्त कह हं सा बी ज्ञानकेही | . 
साधन है, यत सर्वपापके नासक कहे है. याते ज्ञानसैही ` 


प नितयनमिततिककः | ट 
1 ष 1५8 मत्तिककर्म करनेतेजोद्ठिस । . 
निषिडधकरमका कसंचितनितिद्धकर्मका फर्‌ हे. याते संचित 4. 

„ - का फल ओर हेवै नही. »सो वार्तां बी वने , 
~. ~-0 ५८०५ रक्तितविंसिद्ध०जेः तानि जः तीमै/ हेण 


„` 4१ ^+) 
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। नका फर वी अनेतधकारका इःख हे. केवरु कर्मके अनु- 

नका छसदही तिनका फर्‌ वने नही. ` 

। ओर पूर्वं कल्या जो “ संपूर्मसंचितकाम्यकर्मते एकी 

सरीर हेव है.” सो वार्ता वी वनै नही. काते, संचितः 

| काम्यकर्म अनंत है, तिनका एकजन्म विधे भोग वने नही- 

| ओं एकपुरुषकू एककारूमें नानासरीरसे जो भोग क्या, सो 

 बी.सिद्धयोगीविना ओर वने नही. ओ “ सिद्धयोगीकूं वी 
ओर तौ संपूर्न सामर्थ्य होवे है परेतु ज्ञानविना मो तौ होवे 
नही. » यह वेदका सिद्धा है; इसरीतिसे काम्यकर्म ओं 
निषिद्धकर्मवू त्यागिके जो केवर नित्यनैमित्तिककमं अ- 
ज्ञानीकरै, ताक नित्यनैमित्तिककर्मका फर भोगनेके बस्ते 

ओ पर्व जो खभ अखुश्कर्म करे है, तिनका फर भोगने बाः 

(स्ते, अनंतसरीर होगे, मो होवे नदी. याते ज्ञानद्वारा वं 

।धकी निडक्ति थका भयोजन बनै है. जसे स्वभविषे जो 

(मिथ्यापदार्थं भतीत होवै है, तिनकी जागतविना निदत्ति होः | 

शि नही. तैते वंध बी मिथ्या धतीत होवे है. ताकी वी ज्ञा 








नदधप जागृतविना निढत्ति होवे नही. ५ < 
/ इस्ीतिसे संथकरे अधिकारी विषय भयोजन्‌ संभवे दं 
{ ओ अयिकारीआदिकनके संवते संबंध वी सभवे हं. याते 
| थका आरं वनैहैः . 
दहा. | 

दादर दीनदयाठजुःसतसुख परमधकासः 
जामे मतिकी गति नरीसोई निश्वलदास. °^. 

इति अनुवंधविसेष निंरूपनं नाम दवि 


| 


| 
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श्रीगणेशाय नमः. 
अथ श्रीविचारसागरे 
` तृतीयस्तरेगः भारंभः ३ 
अथ श्रीगुरु सिष्य लछन 
गुरुभक्ते फलप्रकार निरूपनं, 
दाहा 
पेख च्यारिअनुवंधय॒त, पै सुनं यह भ्र॑थ; 
ज्ञानसहित गुरुसं जु नर, रै माछकों पंथ. 5 
` टीकाः-च्यारिअनुवंधसहित प्रथकूर जानिके ज्ञानसहित 


परुत्र जा पुरुष पड, अथवा एकाय्चित्तकरिके सुने, सो 
प माका पंथ जो ज्ञान है; ताकू भाप होवे. १ 


| 
॥ अनयासहि मतं भूमिमं ज्ञानं चिमन अवाद 


€ इहि कारन कहत, गुहसिष्यसंवाद | 
टीकाः-गुरुसि थनिरुपन करने श्रोता. । 
कू वाध सुखसें 


` इस कारनते गुरुशिष्यके सवादते \, 
थका आरन करिये है ॥ 


अथ श्रीगुरुलछन ॥ 
| च पिह ध. 
-0 „१६ नम पिते, [1011760 ©\/ ००२0५ । 
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` प्या होवे, ओ ज्ञानविवै जाकी निष्ठा न होवै सो आचाय . 


४ 


गुरुर्न, ७९१ 


` आतम बद्चषूपं इक जाने; 

मेद्‌ पंचकी बुदि नसावे, 

अदय अमल ब्ल दरसावे. १ 

भव मिथ्यां गटषा समानाः 

अनुलव इम भ्राखत नही जना; 
सो गरुदे अद्भुतउपदसा, 

छेदक सिखा न टुचित केसा. ४ 
टीकाः ५ वेके अर्थकर ङि भकारस पिछानै “ यह्‌ 

कहनेसै अधीतवेद आचार्य होवे है, यह क्या. ओ जीव- 
ब्रहमकी एकता निश्वयकरिके जानै यात, आलमज्ञानविषे जा- 


क अ, च 


की स्थिति हेवि, सो आचार्य होवै है, यह कल्या. जो वेद्‌ 


नहीं है. ओ ज्ञानविपे जाकी निष्ठा होवै, ओ वेद नही ष- 


= चथ ४ छे करनेयोग क 
ढ्या, सो बी आप तौ मुक्त है, परंतु उपदेश य आ 


, चार्य नही है. काते, बावुं जिज्ञासुकी संका मेखनैकी युक्तिं 
नही आवे है. जाके चित्तविपे संका डे नही, एसा जो ड- ` 
 न्मसंस्कारवारा जिज्ञासु है, ताके तौ उपदेस करनेविषे सम- 


» श. 


थ है वी, परंतु सर्वके उपदेस करनेयोग्य नही; यतिं आचाय ` 
नही. कितु अधीतवेद होवे, ओं ज्ञानरविषं जाकी निष्ठा हवै, 


, सो आचार्य किये है. ओं शिष्यकी ुद्धिभे ्नान जो होवे 
 पंचभकरारका मेद्‌, ताक नानायुक्तितै दूरि करने विषै समर्थं 


त होवेः- १जीव इसका षोद्‌, २ जीवनक परस्पर कोद्‌,३ जीवं 1 


> (0-0. ॥५५।11॥९511८1 ©112/,81 \/8/80851 00160191 10 
- = = ~ अ ० = कि = कहि यो जके किति ` नि ॥ 








श 
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५१ न 

। . ततीयस्तरेगः ३ [ विचार ` 
॥ 
| 





जडा १, ४ इस जहका नेद्‌, ५ जडजडका मेद्‌; यह्‌ 
-वक्ारका ¶द हं ताक खेडन करै. काहे मेद भयका 
हेतु हैः यात भेदका निराकरन .अवस्य कव्य हे. भेदका | 
इय आ अमर किये अवियादि मल 
रहित जो ब्रह्म ताक दरसायै कहिये आतरूप करिकि सा 
त < आं सवसंसारवू मिथ्यारूप करके उप 
-'7उपदत्‌ वेनबाखा आवार्य किये है. ओ 

केवर आप पुडन करङ्के सिपष्यकी सिखा छेदनमाज् कं 










\ ध अथवा ओरके [ऊसप्रदायके ' ड 
कबरा) आचाय नहँ किय है क 


, दहह 
~ गछ भवगराहे,दे असि निज उप 
बुधजन "नहि रत गेरिकवेस्‌. ५ 


अर्थ स्पष्ट 






दह. 


पिप्ये = ५ ४ याका 
नमी ्‌ है, सोई ल ५ ` 
क. ` 11 \/8/80891 (-0| छिकरेःोभिरेते 1 
4 वकः: # 


खाम्‌. ] गुर्भक्तिका फल, ७६ 


अथ नरुभक्तिका चल वर्नन 


दहा 

ईश्वरते गुरुम अधिक, धारि भक्ते सुजान; 
विन गुरुभक्ति भवीनहू, लंहे न आतमज्ञान. 
, ` टीकाः-गुरुमे ईश्वरे अधिक शक्ति करै. काहे, जो 
| सर्वसारं भवीन वी पुरुष होवै, सो बी गुरुके उपदेसविना 
` ( ज्ञानकू्‌ भाप्त होवे नही. ७ 

| जो पूरवदोहेभे बात कही सों दृशा भतिपादन करै हैः 
१ दोहा. 
|| बेद्‌ उदधि विनगुरु टै, लागे लौन समानः 
| वाद्र गुरुमुख दार ब्दै, अश्टतसे अधिकान. < 
॥  रीकाः-बेदङ्पी उदधि किये जो समुद्र हे, सो गुरुबिना 
 रोनके समान छार है. जैस छारसमूद्रमे पैष्किं वाके जलं 
॥ कू जो पान करे, सो केवर छारताकृर अनुभव करै है, ओ 
॥ तासं छेसकू्‌ भाप्त होवे है. तैसे गुरुविना जो वेदके अर्थक 
| | विचारे ह, सां भेदरूपी छारकू्‌ अनु भवकरिके जन्ममरनषः 
 पी\खेदकू भाप्त होवे हं. इसी कारनसे रामानुज ओ मध्व. ` 
| सँ आदिलेके, जो नानापुरुष इए है, तिनोनै वेदके अर्थका ` 
। विचार बी किया है, परेतु गुरुदारा नही करिया, याते भद्‌ 
` विपे निश्वयकरिके जन्ममरनषूषी खेवकृही भाप्र श्ये, मु" + 


1 45 ५ 
00-0. 1११५।९७।1५ 118५481 \/3181189 ८०००0. 0\/ 6 ६1९. 
















ततीयस्तरगः ३ [ विचार | 
| क्तिहप आनंद उनकू भाप्त नही भया. ययपि रामानजं | 
| १ जो १ये है, तिनेनि वी वेद अपनैअपतै गरुसही पि । 
रया ह; आ विचारिके व्याख्यान किया है, तथापि 
जिनके पाम्‌ उनून्‌ वद्‌ पद्या सा गर नही काहते ४ जो 
एकताका उपदे करे सो गुरु होवे है. » यह्‌ 
६ र भगम कहि आये, ओ उनके जो पाक । 
1 उपदस्‌ दनेवाङे उवे है, याँ 
ई गुरूशब्दका पयोग 
्‌ से स करे हैःसो अर्हतके समान्‌, 
। त ुषुपदका विषय नही ह कै ह, अह | 
के ई सो अप पाठको = पयवादीपरुपनके जो सिष्य | 
` कमि पाठका गुरु कहे 
सो यातं गमानुजसें दिके = ९ ९. गुर नही हँ 
<. गारा विचार डवे है, तिनोतै 


 -&* 


। 
। 
। 
1 







तत 1 
क जडा विना आपह आरवी जो । 
र अर्थका व| 






^ छार वाद्द्रारा मधर्‌ 9 (> 


हह तैसे 
५ स शह वेदका अ | 
` 941 \/2121129 (न पक्राननोऽेदकिाण 


| २०८ र न 


=¬ = त मि क ज जो = को 9 = ह = = ज ज जि जि ज जा ध ज क ज, ऋ 9. 


किये ज्ञानी, मेघके समान है. यह वार्ता पूर्व प्रतीपादन ` 


नस ज्ञान होवे नही. यति भाषायंथका आर निष्कर होः + | 
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सागर, | गुरुभक्तिका फल, ७९ 


अर्थं है,” तके विचारसै मुक्तिहूपी फर धाप्त होवै है, तासो ` 
गरु ज्ञानी होवे, अथवा अज्ञानी होवै, रेसा विसेष नही क- 
घा सो अव कर है. “यदपि ज्ञानहीन गुरु नही,” यह पू- | 
वं कही आये, तथापि पूर्वं कही वार्ताकं टृ्ातसै भिषा. 
दन करै हेः 

दोहा. ` 
हतिपुट घट सम अज्ञजन, मेवसमान सुजान; 
पटे वेद्‌ इहि हेतुते, ज्ञानीपें तजि आन. ९ 
` टीकाः-अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन हैँ, सो टृतिपुट 
किये मसक ओ चरस आदि जो चर्मपाच्, अथवा घट्द्रारा 
महन किया जो समुद्रका जर, सो विरुखनखादका हेतु 
नही है. तेसे अज्ञानीपुरुषद्वारा पहन जो किया वेदह्मी स- 
मद्रका अर्थरूपी जक, सो विरुछनआनंदका हेतु नही. यात | 
अज्ञानीपाठक चर्मपात्र ओ घटके समान है. ओ सुजान 


करी हे. याति चर्मपाच्र ओ घटके समान जो अज्ञानीपाटक 
है, ताक त्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी ताहीभं बेदका अर्थ 
पटे अथवा सुने. ९ 6 
५ ज्ञानवानके पास वेद पटे, ” या कहुनेते यह संका हेव 
हेः जो वेदकी श्रुति है,. तिनहीद्रारा जीवव्रह्मका खरूष 
विंचारनैते ज्ञान होवे हे, अन्यसंस्कतयम्रथनरै ओं शाषाम- 


(+ की १ ` आ): + 
धः ¢ (| ॥ 


७ ¦ ततोयस्तरंगः ६ [ विचारं 


| 

| 

| क (^ 

तके समाधानका दोहा. | 
बह्महूप अहि बह्यवित, ताकी बानी वेद ; | 
भ्राषा अथवा संसरूत, करत भेदश्रम छद्‌. 9.० । 
रीकाः-५ ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष है सो ब्रसरूपहै. ° यह वात्ता 

। श्युतिविषे भसिद्ध है. याते ताकी वानी वेदरूप हे. सो भ्ना- । 
¦ षाङूप होवे, अथवा संस्कतरूप होवे, सर्वथा भेदशभ्रमकां | 
| । दद करे दे. ओर जो क हैः “ वेदके वचनविना ज्ञान. । 
हवै नदी” सो नियम्‌ नही. जसे आयर्वेदमे कहे जो रोगं | 

ओं तिनके निदान, ओ ओषध, तिन संपूर्मका अन्यस. । 

` तयन, ओ भ्राषा फारसी भ्थनसै, ज्ञान हाय जावे ह | 
तसे सर्वका आसा जो ब्रह्म ताका ज्ञान वी भाषादिक्ं | 
यनपे देवि है. इसवासे सवज्ञ जो रषी ओ मुनि हवे है । 
तिनोने स्ति, ओं पुरान ओ इतिहासं मुन 
थने ब्रहविद्याके . 


भकटन कहे हँ; जो वेद विना ज्ञान न होवे, तो वे संपू ` 


भक निष्फल होय जावैगे, यकत आलके खरूपका भति 
 पराद्क जो वाक्यै, 


गाद ज्ञान होवे है; सो वेदका होवै, | 
अथवा अन्य होवे. यातं भाषाय | 
वार्ता सिद्ध थते वी ज्ञान होवै है, यह्‌ 


; बानी जाको ेद्‌सम्‌,कलै ताकी सेव 
र भसन्न जव सेवते,तव जाने निज 
द "८ ङ्भूजलपेतत वनी 4 २९ +< 9 + 
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सागर. | भाचार्यसेवाभरकार, ७७ 


है, ता बरह्वेत्ताआचार्यकी जिज्ञास सेवा करै, काते, सेवति 
` . "जब आचार्य भसन्न होवे, तव निजभेव करिये अपना खूप 
जानै. यह कहने यह वार्ता जनाईः- जो आचार्यकी से- 
वा है, सो ईश्वरकी सेवासै बी अधिक है, काते, जो ईश्वर- 
। ` की सेवा है,सो तौ अद्टफरुका हेतु है, ओ आवचार्यकी सेवा 
हे, सो अदृटफरु ओ द्टफरु दोनूका हेतु है. जो वस्तु धर्म- 
अधर्मकी उत्पत्तिद्रारा फरुका हतु हवै, सो अदृटफरका 
हेतु किये है, ओ जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिस विना 
साछातफल्का हेतु होवे, सो द्टफरुका हेतु कहिये है. ईश्व 
रकी जो सेवा है सो धर्मकी उत्पत्िद्रारा अतःकरनकी सु- 
द्विरूष फरुका हेतु है. यातं ईभ्वरकी सेवा अटृ्टफरका हेतु 
हे, ओ आचार्यकी सेवा धर्मकी अपेछाबिना आचार्यकीभ- 
सन्नता करिके उपदेसरूप फलका हेतु है; यते दटफलका 
हेतु है, ओ धर्मकी उत्पत्तिद्रारा अतःकरनकी सुद्धिरूष फः 
रुका हेतु है. याते अद्टफरुका बी हेतु है. इसरीतिसै आ- 
चार्यकी सेवा इश्वरकी सेवासे बी उत्तम है, यातं जिज्ञास 
सर्वभकारसे ब्रहवेत्ता आचार्यकी सेवा करै. ११ 


अथ आचाययसेवा प्रकार. 
` सोरटा. 
व्हैजवही गरुसंग, करे दंडजिम दंडवतः; 
धार उत्तमअग, पावनं पादसरज रज. १२९ 
त दीक्रा7लत्र शषः रव द १ 


1 
र 





७८ त्तरः ३ [ विचारं 
भननाम करैः ओ पाबन करिये पवि जो है पादरूपी सरो- 
जकमल तिनकी रज जो धरि, ताक उत्तमअंग . किये म 
स्तक ऊपर धरि. १२ ` 
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चोपा. । 
| गुरु समीप पुनि करिये वासा, 3 
| जो अतिउकट ब्दै जिज्ञासा; | 
। .. तनमन्‌धनवच अर्पीदेवं, ` 1 
।  . जोचारैदिय वंघन छेवे. १६ ॥ 
 अरथंस्पएट. १३ । 
, अथ तन अपन प्रकार. ` । 
॥ चौपाई र 
तनकरि बहु सेवा विस्तारे | 
५. - आज्ञा गुरुको कबहू नटारै [ 
अय मन अपन प्रकार | 
` मनमप्रमरामसमरासै 


५ 2 भसम गुरुइम अक्भिलासै 
। रपदृटिसपने नहिं आने 
म ८ 14171८8 (ह) इ 
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सागर, | भचार्यसेवामरकार ७९ 


अथ धन अर्षन प्रकार 
चोपा 


पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी, 

दास द्रव्य प्रह बहि विनासी 
धनपद्‌इन सवहिनकू भाखेः 

नह गुरुसरन दूरि तिहिनाखे. १६ 


सार 


वन्‌ जपनका भंव, एक कलया खुन इसरा; 
ह रहस्य गुरुदेव, याज्ञवल्क्य सम देह तिहि.१७७ 
टीकाः-पलिसे आदिखेके बीहि कहिये धान्यपर्यत सा 
र धन किये हे. तिन सर्वक त्यागिके, त्यागी जो गुरु है 
ताके सरने होवे; यह धनअर्पन किये है काहे, गुरु त्या 
ही हं, सो आप तो अगीकार करे नही, परंतु तिन गुरुकीं 
भानि वास्ते धनका त्याग करिया है. यात ेसा जो त्याग 
हे, सो वी गुरुकदी अर्पन किये हँ 





ओं गृहस्थ जो गुरु होवै, तनकृ समग्र चढाङ देवै, यह ! ` 


दूसरेभकारका धन अर्पन करहिये हे 
यामि काठ संका करे हैः- ` 


“(सोहि आरा्गुहस्भ। 





 , स, ५.१ ` 


८. । ततीयस्तरगः ३ ( पा 


सो संका बने नहीं | 
काह, याज्ञवस्कय ओं उदवाकरे आदिेके ब्रल्वि- । 
द्माके आचार्यं गहस्थही वेदविधे वहत सुने जावे हं. याते | 
गृहस्थ वी आचार्यं संभवे हे. १७ . 
क ¢ षे ॐ 
अथ बानी अ्पनविषे छद्‌. 
भासत गुनगन गरुके वानी सुद्ध; ¦ 
।  दोषनक्बडू अपन करि इम वुद्ध. १८ | 
सोरठा | 
` जोचारे कल्यान, तन मन धन वच अरपिडम; । 
<. वस बत गुरुस्यान, भिच्छते जीवन करै. १९ | 
सकाः -जो पुर्य अपना कल्यान चाह सो परवरीतितै | 


तनआदि 
् (1 अपनकरिके आप वहृतक्राट गुरु जहां हवित 


र बा समीपम वास कर 
¦ अ¡ आप जिदाते जीवन 
किये भाग धारन करै १९ ` 


चौपाई 
साभि धरिदैसिक आरौ 
ग भाजनकृ नही पुनि मानै 
गा गुरु दइ तु जाठर डारै 
नहीं 


दगदिनदत्ति संभार 1 
पकर अनर्थस्य) १0०१० थ । 11 











# 
" जकन ् रौ 


सागर. ] आचार्यसेवप्रकार. ८९ ¦ 


जन नही करी र्वे. कितुदैसिक जो गुरु है, तिनके आगे ध- । 
रि देवै ओं भिखछा गुरुके अगे धक्कि अपन भोजनक गुरुत । 
मागे नही. ओं एकदिनमे दूसरीवार शि्ठा मामभै वी मागै ॥ 
नही. कितु गुरु जो कूपा करिके देवै, तौ भोजन करै, ओ । 
` गुरु जो सिष्यकी श्रद्धाकी परिछाके निमित्त नही देवै, तौ । 
 दूसरेदिन ठ्ति जो शिा ताक संभार. २० 1 
. (३॥ 
पुनि गुरुके आगे धरे, भिछा सिष्य सुजान; 
निवेदन जियमें करे, जो निजचरै कल्यान. २१ 
दीकाः~ निर्वेद नाम ग्कानिका है. अन्य अर्थ स्पष्ट. २१ । ‡ 
चोपाई 
इम व्यवद्धत अवसर जव पेखे, 
मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखे; 
विनती करे दोउकर जोरी, 
गरु आज्ञति प्रस्न वहोरी. २२ 
टीकाः- इसरीतिका व्यवहार करतेजव गुरुका & ं 
स देखे, ओ भसन मुखे गुरु जब आपने सन्मुख देखे, तव 
हाथ जोरिके गुरुकी स्तुति करे, ओं वीनति करेः- हे भगव 
नू ! ५ म पया चाहं हु. » तव गुरु आज्ञा करे तो पश्च कर. ` 
` ओ कदाचित्‌ जन्मांतरके उत्तमकर्मतें गुरु कुपाकरकि «+ . 


किष नतजलभि.ं विद -हकी दः | 





-८ : तृतीयस्तरंग ` [ विचारं 
तोवि सुद्ध अधिकारीका कल्यान होय जावे है. काहेतै, ग- 
रसेवाके दो फर हैः- एक ती गुरुकी भसननता, ओ दूसरा 
अतःकरनकी युद्धि, सो वोन वाके सिद्ध हँ. २२ 
| श 
` तन मन धन्‌ वानी अरपि,जिर्हिसेवत चित लाय; 
` सकलकूपसो आपरै'दादू सदा सहाय. २६ 
इति गुरुसिप्यरुछन, गुरुभक्तिफलपकार 
निरूपनं नाम तूतीयस्तरंगः समाप्तः ३ 


॥ 3 
ई त त 
न न ५१५ पौ 411 # 
9 (१ #4 # च ## ह च छ ॥ = ॐ यै # ~ > 
॥ स त स ~ रुः 4. ॐ ॥ च क 
मी 2 1 तो ज म 
० 
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। १ 
चकः ल 


 सुभसंततिपितु तिहि नमे, खग पताल जहान. ु २ 














` श्रीगणेशाय नमः 


अथ श्रीविचारसागरे. 
चतुरथस्तरंगः भारंभः ४ 
अथ उत्तमाधिकारी उपदेस निरूपनं. 
दोहा 
गुरु सिषके संवादकौ, कटं ब गाथ नवीन; ` 


पचि जाहि जिज्ञासु जन, होत विचारघवबीन. 9 
तीनिसहोद्‌र वाल सुभ, चक्रवती संतान; 


तीनोबार्‌ नाम. 
तत्तदशि इक नाम अहि, दूजो कहत अष्टः 
तकंहृष्ि पुनि तीसरो, उत्तम मध्य कनिष्ट. ३ ` 
चोपाई. 
बालपनो सव खेटत खोयो, 
तरुण पाय पुनि मदन विगोयो 
धारिनारि गह मार परकासी, 
८०" हह तिद्सव्र छ्दमस, 


४. | व द [ विचार | 
| 
| 
| 


| दोहा. 
खगं भूमिपातालके,भोगहि सर्वं समाजः; 
सुसतति निज तेजवल, करत राजके काज. ५ 
लहि अवसरहकतिर्ि पिता निजहियरच्योविचा 
सधखखरूप अज आतमातासुभिन्न असार.६ , 


क्छ 


` ३६ कारन तजि राज यह्‌, जान्‌ आतमरपः; ` 


¢ 


` खगभुमि पातारके, ति्‌ पुत्रह्‌ करि भूप. ७ 
चोपा. ` 


| 
| 
अस विचार युभसंतति कीना, ` 


मधि पसि तिहु पुत्र भवना: 
सइक्त समीप बलाय 
|  निजविरागके वन सुनाये, ८ 
भासा नि हरा संर 
इक पताल इक खगं सिधा; 
-परवसह्‌कासीमुवि खामी 
। (एत जहां सिव अंतरजामौ. 





४. -यजगमनु कीरतिपकासै 4 
५ ५ स व 9 + । पिक ४ । % | 
नि पिक जसै, ०५७०८०,००५१५०. 









> <न 


| सागर ] खभरसंततीके तीनिपुत्रनकी गाथ, ८९ 


==> ~ 


दोहा. 
करट राज इम भिनतिद्ु' पाल निज निज देसः 
विन विभागश्यातानको.भमि काज छस.११ 


राजसमाज तजो सव मं अव, 
जानि हियं दुख ताहि असारा 
ओर तु लोक दुखी अपने दुख, 
म भुगत्यां जग छसअपाराः 
जे भगवान प्रधान अजान. 
समान दश्ट्रिन तेजन सारा; 
` हंतु विचार हिये जगके भग, 
त्यागि लख निजरूप सुखारा. १२ 
वाक्य अनंत कहे इम तात, 
सुने तिट्श्चात सु बुडिनिधाना; 
बठि इकंत विचार अपारः, 
भने पुनि आपसमांहि युजाना; 
दुखमृल समाज हमं यह्‌, 
आप भयो चह बह्च समाना 
सोजन नागर बुद्धिकसागरः, ¢ 
०6.0.+ अदर इप्रतञ्जन्नु न्मा. ८०, ०००१४ 


0 9 = 9.७9 9. 
नः भ = > 9 की 
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| 
 -८६ चतु्स्तरंगः ४  [ विचार | 


भः 
पात तजिदुखमू यह,राज करौ निज काज | 
 कृरिविचार इम गेहतेनिकस्योभ्ातसमाज.१९ | 
तिदंलोजत सदुरु चले, धारि मोख हिय कामः ` 
अथसहित किय तातकोसुभसंतति यहनाम.१५। 
० दस वड्सुरसरि तीर इकंत; ` 
>° खन साखा सथन, वन तामं इक संत. १६। 
चल्या बर विरपदि तरेःग्रामुद्राधारि; ` 
> ननञ्षक एकता,उपदेसत गुन रारि. . १७ ` 
| दलि सिष्यसंप परिवार; ` 
' -९. १८ स व पा 1 भ । 
` पेितारि ि हल समं 'उपदेसत सनकादि; | 
। किवोवासप्मा 'एतकरीदंडवतआदि.१९ 
करी अधिक गुरुसेव ति. ~ । अनुसारः | 
५ ९ २० ` छ ड; माछकामं हिय ह । 
 कितिकार तुमतात वानि; = | 
नि. ३ त बस कोनकह न | 


[13५2] ४/३ व1881 00186107. 0011260 0» ०6809०1 
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पणि ` जकः क छित कः च ५ कष ०, व जक 5 २ चक 
ठ 


| {व | खुभसंततीके तीनिपुत्ननको गाथ. ¦ ८७ 
तच्वहृष्टितब खि हये, निज अनुजनकौ सैन 
कह उक्षयकर जारि निज अभिधायक वैन. २२ 

. तत्वदृ्टिङ्वाच 
भा भगवन हम भ्रात तिङ सुभसंतति संतानः 
लरू्या चह बट भेव हियःदीन नवीन अजान.२३ 






न= व ^ 
भ आः 29 9 @ = 


न व ( 
८ ४ ४ » ~ 


= ऋ ऋ 


जो आज्ञा वै रावरी, तौ दै पछि भवीन, 
आप दया निधि कृखतरु,हम अति दुखित अ- 
धीन २९ | 
श्रीगुरुरुवाच. 
सोरटा. 





सुनहु सिष्य मम वात, जो पृ तुम सो कटः 

ही हिय कुसलात, संसय कोउना रहै. २५ 
दोहा. ` 

गुरुक लखी दयाठृताःसिष्य दिये भौचैन. ` 

काज सिद निज मानि ह्य, भाखे सविनय वै- 


न रध ` 
तत्वदष्टिर्वाच 
चोपाई. 


॥ च व | ॥ ॥ 
 ०५-0. क्षि भ्पमवचनतमन्छपनिषाता ०७ 2०५ 0 ०389 


८८ चनुरथस्तरंगः ४ [ विव |` 


हो सर्वज्ञ महेस समानाः | 
` इम अजान मति कखन जाने, 
जन्मादिक सरूति भय माने. २७ । 
कम्‌ उपासन कीन भारी, | 
आर अधिकजगपासीडारी | 
जप उपाय कहा गुरुदेवा, | 
वजात भवदुखको छेवा २८ 
पुन्‌ चाहत हम परमानंदा 
ताका कहो उपाय सुछंदा 
न रपा करी कहिहौ ताता 
त ₹ हमर कृसलाता 
॥ 1 भवन्‌ आप र्पानिधानं | 
( 0 होः ओहै ग | | 
¦ | आपर उपाय र पार्‌ ह, तासे डर है; ताकी 
1 आ परमानेदकी पा्नतिका उ. 
पी आं कर्मके अनत अनु £ 





^ {द 22 =} र्वृ 





` ^ च>, + ज ककः क ` = ` किः कहके च क्वि 5 ` ह = ह ०, 
1 ॥ र 


|¦ सागर. ] ` तत्तवदृष्टिको विनंति ओ गुरुका उन्तर, ८९ 


 वेद्उक्त भाषन लगे, जीवव्ह्म भिद भान. २० 
। दीका ःखकी निडत्ति ओ परमानंदकी भाप मो 
| | कहे है. ताकी कामना सिष्यके दयम देखिके, ताका साध. 
| न जो वेदउक्त ज्ञान है, सो कहते भये. यपि ज्ञानका ख- 
| रूप अनेकसाखनविषे भिन्न भिन्न वर्मन किया है, तथापि 
| जीवत्रहमकी भिद्‌ किये गेद्‌, ताक वूरि करनैवाखा जो 
| ज्ञान हे, सोडं वेदभे मोका साधन कल्या है, याति ताहीकू 


कहे है. ३० | | 
श्रीगुरुरुवाच 
| दोहा. 
परमानंद भिाप तुं, जो सिष चह सुजान; 
| जन्मादिक दुःख नास पुनिःश्रांतिजन्यति्िमा- 
न.२१ 
परमानंद खरूप तृ, नदी तोमें दुःख लेस; अज 
‹ अविनासी ब्रह्मचित्‌, जिन आनं हिय ठेस. ३२ 








 टठीकाः-हे सिष्य ! परमानंदकी भाभिविपै, ओ जन्मम- ` 


रसे आदिेके जो दुःखरूप संसार है, ताकी निदत्तिविपे 
जो तैरेव इच्छा शरं है, ता इछाकी तिस उत्ति ड ह, 
तरसे जान. काहेतै, तू आप परम आनेदखषूप ह, याति ता- 
की भ्राप्तिकी इदा वने नही. जो वस्तु अपाप होवै, ताकी 
। भापरिकी इछा वनै है. ओ अपना जो खरूम ह, सो सदा- 


| 0 


रि पिरि 


् 
भो नो वा भन 90 क. ० म न = 


४००" ` 9 ग 
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९० चतुयंस्तरंगः ४ [ विचारः 


ओं जम्मसे आदिक जो संसार है, सो जो कदाचित्‌ हवै, । 


| 


तौ बाकी निटत्तिविपै इरा वने. सो जन्मादिक संसारका 
रेस बी तेरविषै नही है. यति अनङ्खये इुःखकी निटक्तिवि 
। धे बी इछा भांतिचिना वने नही, ओं हे सिष्य ! जन्म ओ 
नास करिके रदित जो चेतनरप रहम है, सो तं हे. यति अ 
पचै दयवि जन्मादिक रे खेद मति मान. ३२ 


तत्वद्शिरुवाच. 
दोरा | 
८४ सग व्यू भानय्दै,जो न आनेदषूप 
अब उत्तर याको कहौ श्रीगुरु मनिव 
स र गुर मुनिवरभूष. २२ 
६. सरवेधसे आनंदका आत्माविषै शान नहीं इवा 


चाहिय याते आत्मा 
आनंदह 
आत्मा विधे आनंद हतै है श विके सं 


श्रीगुरुरुवाच र्वा 
द चापाह 
 पतमविभुस बुद्धि जन 
 . शख्छाताहिविपयकी होड 
५ जग भ्ठ बुदधिवसानी 









भरा आला आनंद्हूप हाव, ` 


| 
| 
ध 
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¦ सागर, | आरमाके आनंदरूपमें भसन ओ उत्तर. ९९१ ` 


जव अभिलषित पदारथ पवे, 

तव भति छनक विप नसवै; 

तामेव्हे अनंदप्रतिविवा, 

पुनि छनं वह चाह विडंवा. ३५ 

तातें वदै थिरताकौ हानी, 

सो अनंदघतिविब नसानी; ` 

विषयसंग आनंद जु होई, 

विन सतगरु यहलखे नको. २६ 
टीकाः- हे सिष्य !आत्मासे विमुख हे बुद्धि जाकी; 
.| एसा जो पुरूष, ताकू विषयकी इदा होवे हे. या स्थानवि- 
चै जो भोगका साधन होवे, सो विषय किय है. याते ध- 
नपुच्ादिकनका वी गहन करी छेना. ता विषयकी इच्छात 
^। वुद्धि चचख रहै है. ता चचख्बुद्धिभे आलमखखूप आनंद- 
। का आभास किये भतिविव नही होवे हे. ओ जिस विष- 
| सकी इच्छा रद होवै सो विषय याकू भाप्न होई जावै, तव 
{ या पुरुषकी बुद्धि छनमाच्र स्थित होयके अंतमुख वुद्धिकी 
| इत्ति होत है. ता अंतर्मुखटत्तिविषे आतमाका खूप जो 
। आनंद ताका भतिविव होवै है. तिस आलस्वरूप आनेदके 
| भतिविवकू अनुभव करिके पुरुषकू भांति होवे हे, जो मेरेक्र 
` विषयस आनंदका छा इवा है, परंतु विषयमे आनंदहे नही. 
जो कदाचित्‌ विषयमे आनंद होवै, तौ एकविषयसे तृप्त 


्, [| दूसरेविपयकरी त ग वीम 
। वनो पनाह रविम ङ्य, 


ऋ = ऋक षि ` 

॥ ॥ 9 च १ च ब 1 कै ज ; ज 1 
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९९ चतुयंस्तरंगः ४ [ विचार ` | | 
| 


थमविषयते आनद हवा चाहिये, सो होवे तो नही हे. ओ । 
- हमारी रीतिप खरूपओआनंदका तौ प्रान वने नही. काहेतै, | 
जो दूसरेविषयकी इच्छा करिके बुद्धि च॑चरु है, तकेविै | 
भतिविब वने नही. क्िवाः- | 
जो विषयभेदी आनंद होवै, तौ जा पुरुषका भियपुच्र,। 
अथवा ओर कोर अत्यं प्यारा, जो अकरमात वह्धतकाङ । 
पीडे मिक जावै, तव वाक देखतेही भम जो आनेद होप, 
सो आनद फरि सदा नही होता, सो सदाही हवा चाहिये, 
काते, आनदका हेतु जो पुरुप हे. सो वाके समीप है. ओं 
हमारी रीति तौ भथमही आद कते हे, सदा बने नही: | 
| व व टत्ति स्थित होवै है, फेरि द. 
। पदाः ४ ४ म कस 9 क याँ 
& ष ) वि हं; चतं चच हे. यात पदा- 
५ ` जो विषयमे आनंद 
 गानदका शरान. होवै ड 


| 


॥ 
। 
होवे, तौ समाधिकाखविपे जो यो- | 
सा न वा चाहिये, कान समा- | 
। २८ 4; समाः 
ध 0 रिपियका पवथ नही है, किवाः- । | 
नही डवा चाहिये ८ होक, ुपुभिमे आनंदका भान ५ 
= सेवषहै नही, ५ बरी किसी थ 
आनद सारे भान = > नद नही. कितु आत्मरूप । 
५ & इषीबास्ते बेदभे छिल्या हैः- | 
लेके आनदवाङे ~ म ० =, ५ | 
^^ ~ तार आनंववले होत है.३६ । 
विपः % ५ दह, | । 
ह भरगह,3 आतम्‌ आलं 4 
| 8\/8} | >0 (दपर 2\/ 20०66 









६. | , सागर. | | अंक ११६ गते परश्रका उत्तर, ९९ 
` सिष्य सुनायो तोहि भे, यह सिद्धांत अनूप. ६७ 
सारा 


सो तूं मोहि व भाख,जो यामे संका रही; 
। निज मतिम मतिराखः मं ताको उत्तर कहू ३८ 


 तत्वटषिरुवाच. 
चोपाङ. 

भो भगवन तुम दीनदयालाः 
मेस्यो मम संसय ततकाला; 
याभ कद्क रही आसंका, 
सो भाखु अव है निर्बेका. २९ 
आतमविमुख वुद्धि अज्ञानी 
ताकी यई सब रीति बखानी 
ज्ञानी जनको कहौ विचारा, 
` कोडन तुम सम ओर उदारा. ४० 


टीकाः-हे भगवन्‌! आपने पूर्व विषयके संवधसे आता 
नंदके भानकी जो रीति कही, सो अज्ञानीपुरुषकी कही; 


ओ ज्ञानीकी नही कटी काते, आस्मि विमुख हे बुद्धि 
| जाकी, ताका अपने नाम छिया है; सो आमास विमुखवु- 
4 द्धि अज्ञानीकी हवै है, ज्ञानीकी नही. यानै आप अवज्ञा 
नीका विचार कहो. जो ज्ञानवानकु विषयक इच्छा, ओ । 
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९४ ` घतुथस्तरंगः ४ [ पिष | 
ताके संबधे पूर्वरीति करिके ुखका शान होवै है, अथवा | 
नही. १ यह वार्ता आप कहो. ४० ` ; 

< | 
श्रीगुरुरुवाच. ( 
दाहा | 

१ सन्य इक बात मम सवघानं मन कान, 

३दबष जतमविमुख,अज्ञानी रु सुजान.४१। 
न्ह विस्म्‌त व्यवहारे, कवक | 

इक ज्ञानीसंत; 
लान विमुसटि ररै,य तूं जान सिद्धत, ४२। 

टीकाः- हे सिष्य ! तू चित्त ओं श्रवनक सावधान कर 
आतविमुख कघ्चाहै, सो आत्मविमुख, 

< स आद हार तानक वौ धि जव व्यः 

| ० तच बह तत्वकू भूकि जवै हे. तिसकाड 

 द्विजोसदा आमविुषवही भालविगखही ह हव ह. ओ ज्ञानीकी बु 

) न होवेःयाते र ह ¶ भोजनादिक ध य 

= तीं बुद्धि सदा | १) वनं हे. अज्ञानीकी | 
मुख होवे पिका " , ` 7 कषानीकी वुद्धि आत्मविः| ‹ 
सँ आललहपर आनेदक नीक बी इछा, ओं विषयकेसंवधः। ` 

राना गद है-पिपयके सव न ज्ञानक समान है | 1 

"६ जा यह्‌ आनद सो मेरे ५ ४. म 


र्हः कत ताकाही | 
3\/211 ६ 0 0 1 रानी | (; 










३. सागर. ] अक ११६ ओं ११० गत मभक उत्तर ९९ 


7| विषयभोगमं बी समाधिही है. ओ अज्ञानी नही जानै 
जो मेराही स्वरूप आनंद है. ओ दोनँका खरूप आनंद है 
विषयसे केवर अज्ञानीकरूं भांति होवै है 


शिष्य उवाच. 
चोपा. 

हे परभु परमानंद बखान्यो, 

मेरो शूप सु मं परिचान्यो; 

नहीं तो भववंधन ठेसा, 

कल्यो आप पुनि यह उपदेसा. ४३ 

यामे संका मुहि यह्‌ जवे, 

जति तव वच हिय न सुहव; 

नहि मोम यह बंध पसारो, 

कहो कोन तौ आश्रयन्यारो? ४ 
|  टदीकाः-हे भगवन्‌ आपनै कद्चा^तू परम आनंदस्वरूपहै 
{ सोमे गटीप्रकारसँ जान्या. ओर आपने कल्या जोजन्ममः 
( रनसे आदिङेके संसाररूप दुःख तेरेविपे है नही, याति ताकी 
|. नित्त वने नही.“ याकेविषे मरेकू संका हैः-जो जन्मा 
| दिकि इुःख मेरेविषे नही है, तौ जाविपै यह संसार है, सो 
/ मेरेसै न्यारा किये शिन आश्रय आप रषा करिके वता 
६ ४ जाक्रेविपे संसारदुःख जानिके अपनविपे नही मानु ५ | 


{ ©6-0. ॥/011710६57८ं 81124811 \/2787281 06601) "कि ०/ ००व10०1 
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९६ चतुथस्तरंगः ४ [ विचारं | 


श्रीगुरुरुवाच 
सोरटा. 
सुनहु सिष्य मम बानी,जतिं तव संका भिरै; 
जगका अति हानी, त मोमे नदी ओरमे. ५५ 
अर्थं स्पष्ट. ४५ | 


तत््वृष्टिरुवाच. 


जो गवन कटं है नरी, जन्ममरन जग खेद; 
च्य तीति क्वू!कहो आप यह द्‌. ४६ | 
४ टीकाः-हे भगवन्‌ जो जन्ममरनसैँ आदिखेके संसार| 
| १ आर्‌ विपे कटं वी नहँ है तौ पत्य भ 
भ १जो वस्तु नहा हवै सो च 

जते वेभ्याका प्र ओ अ ह हो तीत होवे नह | 





म जो भोका वो 99.9.99, अज 
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हं | विचारसांगर. | ९७ 


टीकाः-जन्मादिक जगत परमार्थ नही डै,तौ बीओआ- 
लाका ब्रलस्रूप करिके, अज्ञाने मिथ्या भतीत हो है 
जेसेखभके पदार्थ, आकासं नीऊता, ओ र्लुभे सर्पं पर- 
 मार्थसे नही हँ, ओः मिथ्या भतीत -होवै है, तैसे जन्मारिक 
जगतं परमार्थसे नहीं है, मिथ्या भतीत होवै है, ४७ 


तत्वरष्टिरुवाच. 
चौपाई. 


खच ० 


| ` मिथ्यास्प॑रन्मे जैसै, 


भाख्यो भव आतमरभे तैसे; 
र ह) ¢ कसे 9 से 
कंसं सपं रजञ्जुम भासे, 
यह संशय मन बुद्धि विनासे ९८ 
दीकाः-जेसे रल्ुभे सष मिथ्या हे, तैसे . आत्मामं भव- 
दुःख मिश्या कष्या; तहां द्ांतके ज्ञानविना दार्टातका ज्ञान 


| । नही. यानै रजुमे सर्प कैसे भाते ! यह इटातमै भशन ` 
| दे. ४८ 





अथ प्रश्ञभिप्राय. 
चोपाई. ` ५ 

असतख्याति पुनि आतमस्याती, 

ख्याति अन्यथा अरुअस्याति; ` 


= (-(-0. 1\/(1111(॥<511८ 18/80 \/818185। (06101. 219) 11६ 2\/ €8 





` सुने व्यारिमतश्चमकी टरा, 
मान कोन फो यह्‌ व्यौरा. ४९ 
टीकाः-जहां रुभे सर्प, ओ सीपीमे रूपा, इत्यादिक 
कम ह, तहां च्यारिमित सुने हः-सून्यवादी असव्यख्याति 
हे. छिनकविज्ञानवादी आतख्याति कहे हे. न्याय ओ 
नसषिकमतमे अन्यथाल्याति कहे है, सांख्य ओ भभाकर 
अख्याति कहे हे. तहां, ` 
खर्यवादीका यह अभिभाय है जेवरीदेसमे सपं अ 
स्थत असत हे. तैसे अन्यदेसमे वी अत्यंतअसत है. एसे अ 
सवत असतसपेकी जेवरीदेसभ भतीति होचै है; याकू असत्य 


ख्याति कहै है अत्यतसत्यस्पकी सया | 
ओं कथन है र कहिये भान | 


विज्ञानादीका यह अभिधाय है -जेवरीदेतमै तथा अ. 
त ६९० ह प कदस नह वायं दध 
है सोदध ठनिकविज्ञानहप कारू बुद्धिही धारे 


९८ चतुर्स्तरगः ४ ` ॥ 
| 


नेयायिकका गौ वैतेषिकका शाप किये भान ओं कथन ह {| 
< आरिकि यह्‌ अभिप्राय ह्‌ वनी | | 
ग्म दोष है ताके बलौ 4 गाङ नेभे देखे ह 





विचारसागेर. ९९ 


| 
| तथापि दोषसहित नेते अंतरायसहित बी स्प दिख है. ओ 
| यामे कोउ सी संका करैः- दषते सामर्थ्यं घै है, वयै 
| नही. जेस जठराग्निभे पाचनसाम््य वात पित्त कफदोषतै 
घटे है. तैसै नेच बी तिमिरादि दोषै सामर््यं घटी चा. 
हियः ओ बंबीआदिक स्थानम स्थित सर्षका दोषसदहित 
नेघते ज्ञान कद्या,तहां ख॒द्धनेचसै तौ परदेसमे स्थितका भत्यछ 
ज्ञान होवे नही, ओ दोषसहितसे हवै है. यात दोषन ने- 
अका सामथ्यं अधिक होवे है; यह माननैमें कोड ट्त नही 
. सो संका बने नही. काहेते किसकू पित्तदोषत एेसा रोग 
होवे है; जो चतुर्गुनभोजन कियत वी तपनि होवै नही. चसे 
पित्तदोषते जठराभ्निभे पाचनसामर्थ्यं वै हे, तसै ने्रमे बी 
तिमिरादि दोषं परदेसमे स्थित सर्षके भत्यछ करौकासाम- 
थ्य वधे है. इसरीतिसे वंबी आदिक देसमँ स्थित सर्षका अ- 
न्यथा किये ओरभकारते सन्मुख जेवरीदेसमे जो ख्याति 
` . कदय भान ओं कथनःसो अन्यथाख्याति किये है. ओ 
चितामनिकार (नैयायिक )-का यह मत है.- जो दो- 
धसहित नेश्रते बबीभेस्थित सर्षका ज्ञान होवै, तौ बीचके 
ओर पदार्थनका ज्ञान वी इवा चाहिये. यातैं परदेसमे स्थि- 
त वस्तुक ने्रस ज्ञान होवे नही, कितु दोषसहित नेते जे. . 
रीका निजरूपतै भान होतै नरह, सर्षरूपै भान होवैहै. 
याते जेवीकाही अन्यथा किये ओर भकारे सर्षह्पते 
जो स्याति कहिये भान ओं कथन, सो अन्यथाख्याति क- / 
क 


० ` 
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` ९७४ | चलुर्थस्तरगः ४ 


ओ अल्यातिवादीका यह अभिमाय दैः जो अस. 
तकी भतीति हो; तौ वंष्यापुत्न, ओ ससखेगकी भतीति इई 
चाहिये: यातं असतख्याति असंगत है. छनिकविज्ञानका- 
ही आकार सपादक होवे तौ ठनमाचसै अधिककालं स्थिर 
भीति नही इई चाहियि. यात आलख्याति असंगत है 
ओ अन्यथाख्यातिकी पथमरीतितौ वितामनिके मतै दू- ` 
पितौ है. तत चितामनिकी रीति वी अन्यथाख्यातिमते. ` । 
असंगत है. काहेते, जञयके अनुसार ज्ञान होवे है. ज्ञेय रल्नु 


जहां † र्मे क रजसे नेचकां | 
0 रजुमे सर्पभम है, तहां रजुसे नेका अपनी श- 


| क ध तयति हेवे है.“ यह्‌ सप है ° याम ोज्ञान 
| ^. यह» अस तौ रजुका सामान्यप्रत्यचन्ञान दहे अ ! 
सपं हे * देत स्का ` 





` सामान्यज्ञान यथार्थ है यह्‌ » अंस रजु- ` । | 
बी ययार्थहीहैः तौ वी य स्टतिज्ञान 
` का सामान्यपत्यछन्नान ॐ उवह तिनमै रजु- 
नरे है, ओं सर्पका सु्तिज्ञान है; यह ` 


| 
हरा संबंध होयके रजका इदप सामान्यज्ञान होवें 
| 
| 


॥ 
त 
| 






भ (त वेज्ानके अविवेकटही साख्य 
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नी.; या रीतिसे रज्नुआदिकनमं सर्पादिकं भम जहां होवै 
तहां च्यारिमत सुने हे. तिनमै नीकामत होई सो कहो, ता. 
हीकू मे मानु. यह शिष्यका षश्नहै, ४९ ` 3 
॥ श्रीगुरुरुवाच, 
| - अ य दोहा. स 
ख्यानिअनिवचनीय लखि, पंचम तिनते ओर; ` 
युक्तेहीन मतच्यारिये, मान मकौ टौर.५० 
| टीकाः- हे सिष्य ! तिन च्यारिख्यातितैं ओरही शमैकी 
ठीर अनिर्वचनीयख्याति पंचम रुख. ओ असतख्याति, 
आलख्याति, अन्यथाख्याति, अख्याति, ये व्यारिमत युः 
क्तिहीन हे. जेसे उत्तर उत्तर मतनिरूपनम तीनिमत असंगतं 
कहे; तैसे अख्यातिमत बी असंगत है, काहेतै “ यह सर्ष हि 
| या ज्ञानमै भयम “यह » अंस तौ रज्जुका सामान्यज्ञानभत्य- 
छ हे, ओ “ सर्प है “ इतना अंस पू्वटर्टस्का स्मरनज्ञान 
हैः यह अल्यातिवादीका मत है, तहां पूर्वदरसर्पका स्म- 
रनही मान, ओ सन्युरव रन्तुदेसमे सर्पका ज्ञान नहीं मानै, ` 
तो सन्मुखरज्यते पुरुषः भ्य होयके उठा भ्रागे है, सो भ. 
य ओ भागना नही इवा चाहिये. यातः न 
सन्मुख रजुदेसमेही सर्पकी भतीति होत ह, पूर्वदृसर्षः 
की स्छति नही. किवाः-रज्नुका वितेषरूपते यथार्थज्ञान इ 
येते अनंतर एसा बाध होवै हैः-“ भेर रनम सर्पकी भती. , 
ति मिष्या होती भई. * या बाध बी रजुभेही सर्पकी भ 


कक 









अचश्च = ~ 
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तीति होवे है, पुव॑ट्टसर्पकी स्छति नही. ओौ “ यह सपं है” 
` इहां ज्ञान एकी पतीत होवे है, दो नही. ओ ` एककारमें 
अतःकरनते स्दतिरूप ओं प्रत्युहूप दोज्ञान होवे बी नही. 
यतिं अख्यातिमत बी अत्यंत असंगत ३. इन च्यामतनका 
। धरतिपादन ओ खंडन, विवरन ओ लराज्यसिद्धिआदिक 


प्रथने विस्तारसै किख्या है, भतिपादन ओ खंडनकी 
युक्ति कठिन हे, यात संछेयतै जिज्ञासु रीति जनाई दै ` 


` विस्तार हमने छिख्या नही. 


` सिद्धा अनि्वैचनीयस्याति है, ताकी यह्‌ रीति हैः- ` 
^ अतःकरनकी ठत्ति नेच्ादिद्ारा निकसिके बिषयके समान । 
आकारः भाम होवे हः ताति विषयका आरन भ्रंग होय- 
` के ताकी भतीति होवै है. तहां भकास धी सहायक होवै है. 
९; | भक्रास्विना पदाथकी प्रतीति होवे नही. जहां रजनभ सर्प 
र | करनकरी ` ठत्ति नेबहारा 
बी,ओं {> ५: अद्वारा निकसि ‡ 

0 भतिविधक रुके सम खद्ूष रोषैः 
य निमित्त मत्त्‌ उत्तिका संदध => इसरीतिंसे आवरनः 4 
। होवै नही, तव २ उयते वी, जव रजका आ- 
होयके, सो अबिया कासार तनम स्ित अविदाम छो ` 


~. भं होवे हे, प अतः 






3.20 है यातं 
` ९; याते रजुका आरन नासै न 
ल भग 


$. 


, धरहि: नही, ओ वा (८ ६ होत, ती रजके ज्ञान ताका बा- ` । 






ती वंभयपु्की न्याई अतीति नही 


1 24/211 \/2/8/1851 ९, नही व 0 त्रीति 9 
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। 
| होवे है; याते असत वी नही. करतु सत असत विरुन अ- 
| निर्वचनीय है. सुक्तिआदिकनमें शूपादिक बी याहि रीतिः 
। सँ अनिर्वचनीय उत्पन्न होवै है. ता अनिर्वचनीयकी जो 
। ख्याति किये भतीति ओं कथन, सो अनिर्वचनीयख्याति 
कहिये हँ 
| जसे सर्पं अविद्याका परिनाम है, तैसे ताका ज्ञान 
ू | रूप त्ति वी अविय्याकाही परिनाम है, अतःकरनका नहीं 
। । काते, जैसे रज्ुज्ञानतै सर्पका वाध होवै है, तसे तके 
| | `. ज्ञानका बी वाध होवे है. अंतःकरनका ज्ञान होवै तौ वाध 
{ नहीं इवा चाहिये, यातै ज्ञान बी सर्पकी न्याई अविय्याका 
| कार्यं सतअसतसतँ विुछन अनिर्वचनीय है, परंतु रज्जुड- 
पटितचेतनमें स्थित तमोगुनभधान अविदययाअंसका परिनाम 
सर्पं हं ओं साछीचेतनमं स्थित अविद्याके सत्वगुनका परि 
नाम ठत्तिज्ञान है.- रज्ुचेतनकी अवि्ाका जा समय स- 
पांकार परिनाम होवें हे,ताही समय सादी आश्रित अविया- 
का ज्ञानाकार परिनाम हवै है. काहेते, रज्लुचेतन आशित 
अविदाम छोभका जो निमित्त हे, ता निमित्तसैही सादी 
आश्रित अविया्भसमे छोश् होवे है. यतिं भर्मस्थरमे सर्पा 
| दिक विषय,ओ तिनका ज्ञान, एकी समय उत्पन होवे हे 
4 ओ रजनुआदिक अधिष्ठानके ज्ञानतै एकी समय जीन होवै 
| हया रीतिं सर्पादिक भरमविधे बाच अविदाअंस सं्पादिक 
विषथका उपादानकारन है, ओं सारी चेतनआश्चित अतर्‌- 
अविदा्जस तिनके ज्ञानङप दक्तिका उपादानकारन हैः ` 
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ओं खमे तौ साखीआभ्रित अविधाकाही तमोगुन अंस 

विषयहप परिनामकू्‌ भराप्त होत है. ता अविदाम सत्वगुन- 

अस ज्ञानरूप परिनामकृ पाप्त होवै है. याते स्वममे अतर अ 

विदयाही विषय ओं ज्ञान दोनंका उपादानकारन है. याही 

त बाह्रज्जुसपादिफ, ओं अंतरसख्मपदार्थ, सादी भास्य क 

दिये है. अविद्याकी उन्तिदरारा जाकू साखी भास, कयि 
भका सां सा्ीभास्य किये 

रु्लुआदिकनमे अनिर्वचनीयसर्पारिक, ओ तिनका 

` कान भम किये टै; ओ अध्यास किये है. सो धम अ 

विद्याका परिनाम है, ओ चेतनका विवतं है. उपादान का | 

| । तमनखभाववारा अन्यथालहपं परिनाम करिये | 

८. अधिष्ठाने विपरीतखभ्राववाङा अन्यथास्वरूप वि" | 

| 


ज = 
च 


= क चज ०99 अ क 
च 


कक 


== = 5 ऋ 
व धोक क कि अभ न क 


5 । ह ९ बादानकारन अविया, सो अनिर्वचनीय 


सपताका ज्ञान वीअ 
१ सजुसपं ओ ताका ज्ञान अविगाके य 


८ शाल 





चेतन साप ह भणनाम है. तते रजुशवच्छिन अथिष्ठान, 


ताका ज्ञान ततिं 
रुपं ओ नाग सतं विख्छन है. य 
खा सान अधिष्ठानचेतनौ विपरीतस्वक्ाववाः । 


6 किय चेतन ओर भकारका आका 


| ध ्याई म है, रजु नही. . 
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न्यकस्पितका अधिष्ठान वनै नही. यते रज्जुउपहित चेत- 
नही अधिष्ठान हे, रजु नही. ओ रजुविशिषटकू अधिष्ठान 
कहै तौ वी रज्लु ओ चेतन दो .अधिष्टान हेरवैगे. तहां र- 
जनुभागमे अधिष्ठानपना वाधित है. यात रज्ुउपहितवेतन- 
ही अधिष्ठान हे, रज्नुविशिष्टचेतन नही. तैस सर्पे ज्ञानका 
सादछीचेतन अधिष्ठान है. यारीतिसे भमस्थानमे विपयकां 
ओ ताके ज्ञानका उपाधिभेदसँ अधिष्ठान भिन है, एक 
नही. ओ विशेषरूपते रज्नुकी अपतीति अवियामै छोशद्वा- 
रा दोनूकी उत्यत्तिमे निमित्त हं. तैसे रज्नुका ज्ञान दोनूंकी 
निदत्तिमे बी निभित्तकही है. याकेविपे, 


एेसी संका होविदेः- 
 रज्नुके ज्ञाने सर्यकी निरन्त वन नही. काहे, मिथ्या. 
वस्तृक। जो अधिष्ठान हवि, त। अधिष्ठानके ज्ञाने मिथ्या. 
की निटत्ति होवे हँ, यह अद्वेतवादका सिद्धांत है. ओं भिथ्या 
सर्पक। अधिष्ठान रज्लुउपहितचेतन है, रज्नु नही. यतिं र- 
जुके ज्ञाने सर्पकी निटन्ति वनै नही या संकाका 


यह समाधान है 


रज्नुआविक जडपदाथका ज्ञान अतःकरनकी रन्तिरूष 
होवे, तहां आवरनकंग ठत्तिका भयोजन हे. सो भआवरन अ- 
॥ ज्ञानकी सक्ति है. यानै आवरन जके आश्रित है नही, कितु 
| जडका अधिष्ठान जो चेतन, ताके -आभ्रित है, यातं रजुः ` 
( -समानाकार अंतःकरनकी उन्तिते रजुअवृछिलचेतनका- । 


(पि 
(1178661) 


|,4.८- ॐ ५। 9 (गै 


ना जाक 
[९ ५ 
# 


ज ॥ 
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ही `आवरन भंग होवै है. ठत्तिमे जो चिदाभास है, ताते 
रुका प्रकास होवै है. चेतन खयंभकास है, तामे आशा 
सका उपयोग नही. यह क्रिया संपूर्ण आगे भतिपादन 
कगे, इसरीतिसे चिदाभाससहित अंतःकरनकी ट्निर्पः ` 
ज्ञानम जो ट्तिश्ाग, ताका आवरनकंगरूप फर चेतनम 
हवे है, ओ चिदाभासणागका भकासरूप फल रन्ते होवै ` 
हेः. पातै दत्तिज्ञानका केवरुजदरज्जु विषय नही. कितु । 


अधि्ठानचेतनसहित रल्नु साभासटन्तिका विषय है. इसी ‹ 
सिद्धात्थमे यह छिख्या है- ५ अंतःकरणजन्य |: 


। 
॑ 
| 
| 
। 
। 
` इन्तिज्ञान सारे ब्रहमकू विषय कर हे.» या भकारे रजुन्ञा- ` | 
नस निरावरन होयके सर्षका अधिष्ठान रजुअवचिनचेत- । 
` नका बी निजपकासंते भान होवे है, यतत रुका ज्ञानही | 
सके अधि्ठानका ज्ञान है. तने सर्पकी निदत्ति संभवे है, ` | 
# र या रीतिं पर्पकी नित्त रजुके ज्ञानते संभवे 
रि निरत्ति संभवे नही काहेते, सर्प॑का 
पिन अविन ह ण ह. ओं सर्पके ज्ञानका अ 
उिनपेनकाहं साीचेतन त ० रजुज्ञानसैँ र 
र्‌ 
मुका ज्ञान हये वी सरषजञानका अधिष्ठान 0 | 
हे ओ अज्ञतअधिष्ठानमें 


भा । 








00 10 २ क कत क कक 
+ 
५ = 


` ज्ञानविनाही सर्षज्ञानका ख्य होवे है. तहां सरप॑ज्ञानका १ 


` या भरकारसे सर्षकी निरत्ति रजुज्ञानत होवि हँ र 
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= | 

समाधान यह दैः- | 

विषयके आधीन ज्ञान हवै है. विषय जो सर्प, ताकी | 

निडत्ति होतेही सर्पके ज्ञानकी विषयके अभावं आपदी || 

निढत्ति होवे है । 

ओर जो रसै करैः-कत्मपितकी निटत्ति अधिष्ठानज्ञा 

नविना होवै नही ; ओ सर्पका ज्ञान वी कस्पित है, ताका | 

अधिष्ठान सादीचेतन है; ताके ज्ञानबिना कर््पितसर्षके । 
ज्ञानकी निटत्ति बने नही 


ताका समाधान यह हैः-निढत्ति दोभकारकी होवे है 1 
एक तौ अत्यतनिटत्ति होवे है, ओ दूसरी कारनभे जो क्यः ॥ 


= 


3 = भिक 







क रेकी 


सो बी निदत्ति किये है. कारनसहित कार्की निरन्ति 
अत्यंतनिटक्ति किये है. सारेकस्मपितवस्तुका कारन अधि । 

छानके आभित अज्ञान है. ता अज्ञानसहित कस्पितकार्यकी ¦ ` 
निढत्ति तौ अधिष्ठानज्ञानतैही होवै है. परंतु कारनमे र्य । 
हप जो निढत्ति, सो अधिष्ठानज्ञानविना वी होवे है. जसे , 


` सुषुमि ओ भखयमें सर्वपदार्थनका अज्ञानमे र्य अधिष्ठा- | 


नज्ञानसे बिना होषै है. तहां सर्वषदार्थनके रयम निमित्त, | 
भोगके सन्मुख कर्मका अभाव है. तसै अधिष्ठान साीके (- 





विषय जो सर्ताका, अभावे सर्ज्ञानके रयम निमित्त है 






विषय जो सर्प,ताके अभाव सर्क्ञानका रय तोषे ई क 
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अथवा, सपं ओ. ताका ज्ञान दोनूकी निद्ति रजुज्ञा- 
नही होवे है. काते, जब रुका भत्यछन्ञान होवै तव. 
अतःकएनकी त्ति ने्द्वारा निकसिके रजुदेसम भाप हवै 
है. ध ओ रजलुके समान इत्निका आकार होवै है. यच र. . 
। जके भत्यङ्समय -त्तिउपहितचेतन, ओं रज्युउपहितचे- 
तन दाच एक होवे हे. तिनका द्‌ रहै नही. याभ यह 
¦ हतु हेः-षेतनका खरूपे तौ भेद कहं बी नही, कित्‌ उ- । 
` पाथिके भेदसं चेतनका गेद हवै है. दत्तिउपहितचेतन | 
आ? रन्नुउपहितचेतनका भेदक उपाधि, उत्ति ओ रज्जु 
` सो इत्ति ओ रज्जु गिन भिन्न देम स्थित होवै, जब तौ उ- । ` 
9 चेतनका भेद होवै है, ओ दोनुउपापि एकदेत- | ` 
ह. हा त्व्‌ उपहितचेतनका मेद्‌ बने नही. यह वा- | 
त उपाधितही.उपदितयेतनका १ न ह. भिनदेसर्म स्थि- | 
रोनडपाधि स्थित बी होय, तव दोप 1 न. 
चेतन | एकही हषे है द कोति पा उपहित बरी 


॥ 
दि जि कान 
र 


क 
= = 






$. ४ 
। + 
1 1 ~ 


ह ` र्म्जुउपहितचेतन भत्यछज्ञान समय `| ` 
सनुरपहितेन ओ 

 चेतनही द्िउपहितचेतन एक है. तहां साखी | 

की दत्तम ं स्थित है. कारे, अतःकरन ओ ता-- |. 

, छी किये है. इसरीनि र काके .चेतनमाच्र, सो सा- ¦ ` 

समय सा्धीचेतन ओ- । ` 

अगद होव है, ओ रजजुउपहितचेत- ` | । 

ओ रण्जुउपहित चेतन । ` 


क " रज्जुज्ञानसे शाने हते है: क्रा रतै । 
| ५. \//2811 \/82185| @0॥6 हते पप्र 10011 


ड क क कि 
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रज्जुज्ञान समय अधिष्ठानसादीका भान होनैतैं कतिपितसर्प. 
ज्ञानको निटत्ति संभवै हे. किवाः- 
कूटस्थदीपमे विधारण्यसवामीनँ यह ॒भक्रिया कही 
हैः- “आभाससदहित अंतःकरनकी उत्ति इद्ियद्रारा निक- 
पिके घटादिक विंषयङ्कं भकासै है. घटादिक विषय, ओ 
। तैसे आश्नाससहित उन्तिरूप तिनका ज्ञान, तथा आभासस- 
हित अंतःकरनरूप ज्ञाता, इन तीनकूं सादी भकासै है.” “यह्‌ 
। घट हे" इसरीतिसे आभाससहित उत्तिस चटमा्का भकास 
` होवे है. “भें घटकं जानूं हू" या रीति “मे” शब्दका अर्थन्ञा- 
ता; ओ ज्ञेय घट, ओ ताका ज्ञान; या चिपुटीका सासे भ- 
कास हाव है. या परकारतै सर्वचिपुटीयौका भकासक सादी 
है. सादी आप अज्ञात होवै, तौ चिपुटीका ज्ञान सासे 
बने नही. यतं सर्वननिपुटीयौके ज्ञानम साीका ज्ञान अव- 
स्य होवे है. ता सादीज्ञानत सरप॑ज्ञानकी निटत्ति संभवै हः 
` या पू्वरीतिसे सपं ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान भिनन भिन्न 
` क्या. तामे इतने संकासमाधान है. या पमे संकासमाधान- 
हष विवाद्‌ ओर वी बद्त है. यातैः रम्‌ 
सर्पं ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकही है. यह पछ 
कहै हैः तहां बाह्य जो रज्नुचेतन है, ताकृ सर्पं ओ ताके 
ज्ञानका अधिष्ठान करै, तौ बने नही. काहेतै, जितने ज्ञान ` 
होवै रै, सो भमाता अथवा साीके आश्रित होवै दै ५ 
जो रज्ुचेतन, ताके आश्रित ज्ञान वनै नही. तसै सपं ओ ^. 


त रीत ‡ < ८ 


स्प जत्रा. अभिषात. ततपि रीत , 


9 न, 29 


आ १ तिन 9 र =" का / 


(क 
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मानै, तौ सरीरके अंतर अंतःकरनदेसमै सकी भतीति चा, ` 
हये; रजुदेसमे सर्पकी भतीति नही चाहिये. अंतर उपज ` 
-सपेकी बाहिर भतीति मायाके बरूत मनि, तौ आलस्याः 
तिमतकी सिद्धि होवेगी. इसरीतितै रजुउपहितचेतनः ज्ञान 
का अधिष्ठान बने नह. ओ अंतःकरनउपहितचेतन, सर्पका, 
अधिष्ठान बने नही. यात सर्पं ओ ताके ज्ञानका अधिष्ठानं 
एक नही वनै. तथापि रज्नुके समीप धाप्त जो अंतःकरनकी । ' 
~ तामे स्थित चेतनके आश्रित अविद्या, सर्पा ॐ 
कार आं ज्ञानाकारपरिनामकृं धाप्र होवै है. ठत्तिउपरितः 
चेतने समवो र 
८ र नाहा स्थित सत्वगुनअंस सरषके ज्ञानका म 
 नकारनदहै. सपं ओ ताके ज्ञानका दत्तिउपहितचेतनं, ° 
शिन दै, रतिः म वाहि ई याति निउ 
। 1 'हूतचेतन बी वार है. याते स्का आश्रय बन है प | 
 -पकिलका सह होवै ं 


/ (हि  । ५ 


क 


€ 


= 1 # „^| 












यत जानकार न दत्तिउपहितचेतन साधी है 
तब रजुतेतन क न है. रजका जव साातकार हो 
तानते । दत्तेन दों एक होत है त = 
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वू सपंही भतीत होवे, तहां जा पुरुषकू्‌ रन्तुका साछातका- | 
र होवे है, ताकी ठत्तिचेतनमें करिपित अध्यासकी निदत्ति ॥ 
होवे है. जाक रजुज्ञान नहीं होवे, तके अध्यासकी निढ- | 
त्ति होवै नही. यतिं उत्निवेतनही कस्पितका अधिष्ठान | 
है, रज्ुभआदिकविषय उपहितचेतन नही. जो रज्नुउपहितं 
चेतनकू सर्पदंडादिकनका अधिष्ठान मानै, तौ दसपुरुषनकु 
 भरतीत जो होवे दसपदार्थ, सो एकएककू सारे भतीत इये 
चाहिये. ओ हमारी रीतिसें तौ जाकी टत्तिचेतनमे जो पदा 
यं कर्षित है सो ताहीकू भतीत होवै, अन्यक्‌ नही. इस 
रीतिसे वाद्यसर्पादिक ओ तिनके ज्ञानका ठत्तिउपदितसाी ` 
अधिष्ठान हे. खमके पदार्थ, ओ तिनके ज्ञानका बी अत 
करन उपंहितसाखीही अधिष्ठान है. या भका सत असत 
विलुछन जो अनिर्वचनीय अविद्याका परिनाम अनिर्वच- 
नीयस्पादिक, तिनकी ख्याति किये प्रतीति ओ कथन, 
सो अनिवचनीयख्याति किये है. ५० ्‌ 


शिष्य उवाच. 
दोहा 


` यह मिथ्या परतीत न्दे, जाम जगत अपार; 
सो भगवन मोक कहो, को याको आधार.५१ 


अथ स्पष्ट, ५१ | 
र 00-0 अथस 6112\//81 \/2/8/189| 01661101 181 260 0 6७800 


गे # 


[क 4 1 त त 
भ कि त = ति = क जि ज = = कक 
५ 


~= म 1 


पे] 
१ यपो वे 







1 ०@ कछ 
भके 


= रः 


११२ चतुर्यस्तरगः ४ - | 


श्रीगुरुरुवाच 
ं दोहा 
तंव निजदूप अज्ञानतें हे मिथ्याजग भान ऽ. 


अधिष्ठान आधार तूरलतुभुजंग समान.५२ । 
टीकाः- हे तिष्य ! तेरा जो निजदप किये ब्रह्मरूप 


क मक ~ 


 करिकि अज्ञान, तिस मिथ्याजगत धतीत होवे हे. यानै ` 










`अ दूरि हवै, सो रजु तु जाकी पतीति वेते सातिं | 


जगतका आधार ओ अधिष्ठान तृ हे. जसे रजके अज्ञाने 
व भतीत होवे हे तहां मिध्याभुजंगका आधापं ` 
द है. यञ्मपि भिष्यासर्पका अधिष्ठान ` 
1 टत्तिउपद्ितचेतन है, ओ भथमपदछम रः |३ 
धरथमपद्भे 1 ५ 4 

म धष्ठानपनेकी उपाधि रज्ञ है 


वात स्थूस्रिसे रजु अधिष्ठान 
वृणान्‌ कटिये क कथ ५ 
जगका अधिष्ठान तथा येह ह. जंसे मिथ्याभ 


1 आधार 
का अधिष्टानं ओं आधार तूहे षु हे, तसे मिथ्याजगत 
या स्थाने ५: 
दे, एकतो व "दस्य हेः- जेते जेवरीके दोखद्प। ` 
{ इव ४ हे विसेषप ह एक विसेषरूप = सामान्यरप 


र्जु २ हे ५८ यह सर्पं 33 या 
५. भिध्यास् तं ह 
होरे जो “इदंहष १ यक भांतिकारभे बी भतीत। 


हे. ओ जो खरूपकी 





विततेषष्य है 
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बोखशूष है. एक सामान्यरूप, दूसरा विसेषङूप, सतदूप 
सामान्य है. असंगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक विसेष 
रप है. काहेते, “ स्थूखुखुमसंघात है.” यामं स्थूरु सू 
मसंघातकी भंतिसमय बी मिभ्यासंघातसै अजिन होयके 
` स॒तरूप भरतीत होवे है. याते आलाका सतखङूप सामान्य 
रप हे. ओ स्थूकसूमसंघातकी भांतिसमय आत्ाका 
` असंग कूटस्थ नित्यभुक्तस्वरूप पतीत होवै नही, कितु असं- 

` गादिसरूप आत्माकी भतीति इवते संघातभांति दुरि होवै 
यातं असंगता, कूटस्थता, नित्यमुक्ता, व्यापकता 
दिकं विसेषरूप हं. सर्वभां तिमे सामान्यहूप आधार कहि 
ये हं. ओ विसेषरूप अधिष्ठान करिये है. जसे सर्धकरा 
आश्रय जो जेवरी, ताका सामान्य ५ इदं » खूप सर्पका 
आधार हे ओ विसेष रजुखरूप अयिष्ठान हि. तैसे मिथ्या 
भपचका आश्रय जो आत्मा ताका सामान्य सतप भप 
चका आधार है. ओ असंगतादिक विसेषहूप अधिष्ठान 
दसरीतिसं आधार ओ अधिष्ठानका सर्वज्ञातम नाम 


 मुनिने किचित्‌ भेद धतिपादन किया है. ५२ 


ष्य उवाच. 
दोहा | 
भगवन मिथ्याजगतको, टट किये कौन; 
अधिष्ठान आधार जो, टा होय न तौन. ५३ 
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॥ 
छान आला है, याते जगतका दृष्टा आत्मा भिन्न क्या ₹ 
चाहिये, जैसै र्पका आधार ओ अधिष्टान जो रज्जु, तासै। ३ 
न्न पुरुष सप॑का ट्टा हे. ५३ 


श्रीगुरुरुवाच. 13 

चोपाई | 

. मिथ्वावस्तु जगतमें जे है ` इ 

अधिष्ठानम कसित ते है; त 
अधिष्ठान सो दिविध पिनह्‌, । 
 8क चतन दूजा जइ जानह. ५५ ५ 

` अधिशान जडंवस्तु जहां ह | | 

दृशति भिन्नता रै | 

जह्य होय चेतन आधारा, ` 1 | 

तहां न दृटा हेत न्यारा. ५५ 
अर्थं सयषट. भाव ह हः जहां जड अधिष्ठान होवै 


4 तहां अधिषटानसै 
हवै, न दशा होवे हे, जहां चेतन अथि 


टा होवे हे, भिन्न नह. ५५ | ्‌ 









विचारसागर. १९६ ॥ 


ल्ममका दष्टा है, तैसे जगतका. आतमाही अधिष्ठान है, सोई 
दृष्टा हे, यह संका ओ समाधान स्थूरुटष्टिसे जेवरीकृ सर्प. 
का अधिष्ठान मानिके कहे है, ओ सिद्धातमतभे तौ सर्षका 
अधिष्ठान साद्धीचेतन है, सोई ट्टा है. यातं सारेकस्पितका 
अधिष्ठानही दृष्टा है. संका समाधान बनै नही. ५६ 
ह. दोहा. न 
इम मिथ्या संसारदुखः वदै तोम भ्रम भानः 
ताकी कहा निरत्ति तृ, चाह सिष्य सुजान. ५७ 
टीकाः हे सिष्य! इसरीतिसै तेरेविषे संसारखूपी इःख, 
मिथ्याही आति भतीत होवे है, ता भिथ्याकी निदत्तिकी 
चाह बनै नही. ट्टांतः- जैतै बाजीगरने किसी पुरुषकू 


मिथ्यासनरु मंजके बरस दिखाया होवै, ताके मारनेविषे वह 
पुरुष उद्योग नही करता. तैसे मिश्यासंसारकी निदन्निकी 


चाह बने नही. ५७ 
शिष्य उवाच. 
चौपाई. 
जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा, 
तथापि मे चाहं तिहि छवा ¦ 
खन्न भयानक जाक भासे, ५ ह. 
 . करि साधन जन जिम तिहिनासे. ५८ +» 
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९६९३ चतुरथस्तरगः ४ | । 
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` . युत ष्टे जातें जग हाना; . 1 

ˆ `. भ्रा उपाव फभाखों भगवानः ध 
तुम समन सतग॒रुनहि आना, ` (ग 
भवन शूक दे वेचक नाना, ५९ | 

टीकाः- हे भगवन्‌! आपनै कट्या जो “जगत तरति 

मिष्या करिके है; ओ सत्यम करके नही” सो यद 
पि सत्य है, तथापि.हे भगवन्‌! सो मिध्याहप कर्कि वन 
जा उपाय करिके मरनादिक संसार मेरेविवे शान भ र 
१ उपाय आप कहो. ओर आपन कद्चाया, जो ^“ भिर्या 


निदत्तिवास्ते साधन चाहिये नही सो वार्ता बी सर्य 
| क 4 भगवन्‌ ! जाकृ मिथ्याषदार्थ बी दुःखका हतु नि 
ध ह्‌ भिष्यावी साधन दूरि करना योग्यहे 9. 






हपु निनके आवते होवै, सो मिथ्या (निः 
 नानासाधन दरि कनेक जप ओ पादप केः 
8 पाकी निदत्त चाह हू, आप ध प वहात हैः याति नहं 
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दी 
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खारसायर १९१७ ` 


| (निज हियनिश्चय आनिःरहैनर॑चक खेदजग.६० 
! रीकाः- हे सिष्य ! जो त जगतरूपी इुःखकी निद्तिका 
साधन पूया, सा हम तेरकू भथमही कटी दिया. तिसबी 

[वै तूं टृढ निश्चय कर, तातं जगतङूपी खेद रहै नही. ६० 

¦ | द्व 

निज आतम अज्ञानतेःददै प्रतीत जगखेद $ 

नसे सु ताके बोधे, यह भाखत मुनिवद्‌. ६१ 

| जग मोम नहि “घ्य मेः “अहं बस्य" यह्‌ ज्ञान; 
सो तोक सिष मं कल्यो, नहि उपाय को आन.६२ 

५ टीकाः-हे सिष्य ! अपन आलमखरूपके अज्ञानतः जग 

तंह्सी खेद भतीत होवे है, सो आलज्ञानत मिद है, जो 

वस्तु जाके अज्ञानं भतीत होवे, सो तके ज्ञाने भिरै हे,यह 

नियम है. जैसे रुके अज्ञाने सर्पं भतीत होवै है, सो रल 

के बोधते भिद है, तेस आलन्ञानतै जगत मिटै है, सो आ 

| लन्ञान हम कहि दिया. जगत तौ मेरेविषे तीनकारूभे है 


= ` ~ भ ० ~ 


रि कि 
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सो पृथ्वी गिंखी नही करे है. तेते “जगत भतीत बी होवै 
(हे परतु मिथ्या है. कद मेरी हानि करनैषिपे समर्थं है 
। गही, ओ भे “ सत्चित्‌ आनंदरूप ब्रहम सरूप हं ° एता जो 
निश्चय, ताका नाम ज्ञान है सोई मोका साधन है, ओर 


कों नही, सो ज्ञानं हैम भयम उरदेस 
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न्नी 


र र. | 
‰९दः , चपुभैससरंगः ४ 9 
दोहा. | 


कमं उपासनतें नही,जगनिदान तमनासः | 
अंधकार जिम गेहे, नरै न बिन परकास.६१ 
टीकाः-हे सिष्य ! जगतका निदान किये उपादानकां ` 
तम कहिये अज्ञान है, ता अज्ञानके नासते जगतका आः 
पही नास हीय जावै हैः काहे, उपादानके नास इये षी 

 कारज रहे नही है. ता अज्ञानका नास केवल ज्ञान कति 

। है, क्म ओ उपासना करिक नास होवै नही. काते अहः 

। ९ विरोधी ज्ञान है, कर्मैउपासना विरोधी नही. | । 
श ५ जो अंधकार है, सो काहू क्रियाच दृ ` 
नो व १ अरान्‌ 

कासाधनते हौ स ९९ च ह 





4 
ि 

त ध्‌: 
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व 3 


विचारसागरं. | ११९. 


ताको भंजक ज्ञान पिडान्यो. ६५ 

ज्ञानषूप वनन पुनि कीना, 

जगमिथ्या सो मं भल चीना; 

` सुखरूप आतम परकास्यो, 
. ` दया तिहारीसो सुहि भास्यो. ६६ 

पुनि भाख्यो “तृं बच खूप” 

यह म ख्या नभेद्‌ अ ष 

यामं सुहि संका इक आवे, 

जीव बह्म भेद जनाव. ६७ ॑ 
 दीकाः-हे भगवन्‌! आपने जो कल्या, सो मे आपके 
षचन सत्य जानू हू. आपने कल्ला जो “जगतका कारन अ- 
ज्ञान है, ता अज्ञानके नास करिके, जगतकी निरत्ति ज्ञान 
कर्किः होवे हे,” सो वाता मे जानी. सो ज्ञानका स्वरूप 
आपमे कद्चाः-“ जगत मिथ्या है. ओं जीव आनंदस्वरूष 
है. सो ब्रहमसै भिन्न नही. कितु ्रहरूप है. एतै निश्वयका 
नामः ज्ञान है. ताकेविपै जगत मिथ्या है. ओं जीष आनंद. 
स्वरूप है.“ यह वार्ता भ जानी.. परंतु “ जीव न्ह वोन 
एक है. यह वार्ता नही जानी. कात, जीवन्रल्मके भेदक 
जनावनेवाखी संका मेरे दयम फुरे है. ६७ चोपाई 
अथ संकाकी चोपा 
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११० चतुर्थस्तरंगः 


जन्ममरन ओ सुखदुख धर्ता; 

ओर अनेकक्षाति जग भासे. 

चह ज्ञान अज्ञान जु नासै. ६८ 

जो याते विपरीतखसूपा, 

ताकूबह्न कहत मुनि भूपा; 

कहो एकता कैसे जानु! 

रप विरुद दहिये पदिचानु- ६९ 
दीकाः-हे भगवन्‌! भँ न्यपापका कत्ता हूं ओ तिन- 


काजो फल जन्ममरन, ओ इखडुःख, तिनकू धारन क 


६, ॐ। नानाधकारका जगत भेरेविै भतीत होवै है, ओ 


१ क क कक 
५ ०००3-9" ` ००० ॥ भिक + # 
"भे ५ 
0 जा 9. 9 फ 
४ ४ ५ 


जगतका कारन जो अज्ञान हे, ताके द्रि करने में ज्ञान 
चाहं हु. ओ ब्रहमविपै 7 = 


न पुन्य ह, न पाप है, न जन्म है,न 

। यथपि मेषि वौ ` ८ यातं दोटूवाकी एकता वनै नह | 
नही, य 0 ~ बी जम्मादिकि संसार परमा 

| नही, तयापि मिथ्या जो जन्मादिक है, ५९ 
भरत्‌ रीतं होवे (त है त्र ७ ७ 
नही, | या 








ष्च 


विचारसागरं. १२१९ 


जीवत्रह्म एकल पनसैः 

एक च्छमं समदैपरछी, 

फल भोगे इक दूजो खी. ७“ 

श्ोगरहित परकास असंगा, 

वेदवचन यह कहत षसंगा, 

कमंउपासन पुनि वह भाखै; 

जीव ब्रह्म याते हय रासे. ७१ 

टीकाः- हे गुरो ! मेरे एक ओरसंसय हे, सो आप सूनौ. 

कैसा वह संसय हैः- जासू जीवब्रह्मकी एकताका निश्वय 
भनंसे कहिये दूरि होय जावै; सो संसय मे आपकूं कटं 
हू. ` आप सुनिके तिस संसयकृ दूरि करौ. वेदविपै मेने 
एसे देख्या हेः- एक वुद्धिरूपी टम दो पदी है, सो दोन 


क च, अ, 


समान हं. तिनविपै एक तौ कर्मके फरक भोगे है, एक 


 खछ कदहिये सुद्ध ह, भो गरहित है, असग है, ओ ता भो- 


गनैवाखेकरू भकासे हे. याकेविै भोगनैवारा जीव भरतीत 
हाव है, ओं दूसरा परमात्मा भतीत है हे, यात उनकी 
एकता-वने नही. 

अओ वेदकेविषे कर्म ओ उपासना वद्तप्रकारके करे हे. 


सो जीवनत्रह्मकी एकताविषे निष्फर होय जारवैगे. काते 
जो आप जीवनब्रह्नकी एकता कहो हौ सौ ब्र्विपै जीव- 


के स्वरूपकू अंतरभाव कहो हो, अथवा जीवविधे त => 


द | | 
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९११ चसुर्थस्तरगः ४ \ 


1 अतरशाव कहो हो १ जो कदाचित्‌ ब्रल्मविपै जी- ` , 

अ तवहृपङू अराव कहोगे; तौ जीवकू ब्रलमरूप होते 

सच यातं ॥ 
(का अभाव हानेगा. याते कर्म ओ उपासना नि- ` 
ष्फ होवेगे. ओ जो जीवविषै ब्रह स्वरूपका अं 

व) क पका अंतरभाव | 
हल ५  म्रह्मकू जीवरूप ह जाकी उपासना करिये 
| र स अश्र होवेग यात उपासना निष्फल ` ` 
॥ ओं कर्मका क दनवाखा जो परमातमा, ताका 
पाव हवगा. याते करम निष्फल हावैगे. ओ मीमांसक 
ष १ ह कर्मही ईर है, नसह फल हो है, सो 
त्त समीचीन नही. काह, जो कर्म है सो जड तिन | 
दतैका 3 ड 2, त्‌ | 
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इंस बह्च हिय जाने रहिये. ७३ ` | 

जब इनको तृ रूप पिछने, 

निज संका तवही सव भानैः | 

` यतिं सुन इनको अव भेदा, | 

नसे सुनत जन्मादिक खेदा. ७४ | 

] टीकाः जो तेरेक संका दई है, तिनका निस्तार किये |. 
| ` निराकरन जातें हवे, सो विचार मै कूं ह, तूं सन. जैस || 
एक आकासमे च्यारिभेद हैः एक घटाकास है, ओ एक & 
जखाकास हे, ओ मेघाकास है, ओ महाकास है. तैतै एक शगः 


चेतनके च्यारिभेद है. एक कूटस्थ है, ओ जीव है,ओौ ईश्वर 
है, ओ बल है. येष्यारितनद आकासकी न्याई चेतनविचै है 
हे सिष्य ! जव इनके खरूपक्रं तूं भरी भकारसै पिानैगा; 
तब अपनी सकाका तूं आपही समाधान जानि ठेवैगा, यत 
भ इनका खरूप वर्नन कट हु, तू सुन. जाकू सुनिके संसयः 
रहित ज्ञान होडके जन्मादिक इुःखका नास होवैगा, ७४ 


अथ घटाकास वर्नन. 
दोहा. 
जलपूरित घटकू्‌ जु दे, जितनो नभ अवकासः; 
युक्तेनिपुन पंडित करै, ताक षटआकास. ७५ 
दीकाः-हे सिष्य !जरसै भरे चटक जितना आकास ~ न 
कात देवे है,नितने आकासकपंडितजन घटाकास करै है.७५ (ऋ 


 -0. ५५11145८ 818\/8॥1 8218185) ०, 0\/ ©58। 
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१९४ चतर्थस्तरंयेः ४ 


अथ जकाकास वर्नं 
्‌ दोहा. . ` 
। जलपूरित षटमं जु पुनि, है नभको आ्नासः 
` पटाकासयुत विज्ञजन'ाखतजलआकास.७६ 
¢ टीकाः- हे सिष्य ! जरै भन्या जो चर हे, ताकेविंषे । 
४ 4 आकासका भतिविव हवै हैःसो आकासकां 
ं ब. ओं चटाकास, दोन मिले किये 
३ नू मरु इये जराकास कहिये 


कोई संका कैर हैः- 
कारी कसक भतिषिव नह होवैहै कितुकरेवरू नन्दि 


० हवि हे आकासं लरूपकरिकर 
रहित द, ओं पवारेपदार्थका भतिविब होत हे. यात आ 
कासा परतिधिव ₹१९. यात आ 


जो समाधानका दोहा, '. 
रमनभ नहि भतिविब लखा; 
` घातं नल र मेष्य 1 


त # 
न ति म धा मा किक ज. 
त ज्‌ कि षन 
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विचारसागर, ९९९ | 


 भरतीति 6 है, सो नहीं इई चाहिये. यात आकासका भति. ` | 
विव र करना योग्य है. ओ जो कहै है. “ रूपर- । 
` हित पदार्था भतिविव नहां हो है" सो वी नियम नहीं 
हं. काहैते, रूपरहित जो सब्द है, ताकी भतिष्वनि होवे हे, ' 

1 





सो सब्दका भतिविव है. यातै परहित जो आकास है, | 
ताका वी भतिविबं बने है. ७८ | 
। च 
अथ मेवाकास बर्नन. 

= दोहा. 
ज) मंघहि अवकास दे, पुनि तामे आभासः; 
तिन दानूकू कहत है, बुधजन मेघाकास. ७९ 
च टीकाः- मेघ जो बाद, तिनकूं जो आकास अवकास ` 
वै हे, ओ मेघके जरम जो आकासका भतिधिव है, तिन 
दोनूकूं मेधाकास कै है याकेविषै, ` ७९ म 


[य 7---- 
श्न 


न्‌ 
< ~ 


कोई संका केरे हे- ४ 

जो मेघ तो आकासविषै ह, तिनमें ज ओ आकासका 
भतिविव दील विना कैतै जाने जावै है! प 
तके समाधानका दोहा. ` ¢ 


~¬ 
= 








वषत मेष अनंतजल, उदकसदित इदिहेत; ;९॥ 
नह नभभञाभ्नास विन, इम प्रतिविव समेत.८० , . 
 दीकाः- यथपि मेषविपै जरु ओ आकासका भतिबिव अ 
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१२६ घतूर्थस्तरंगः ४ | 
भत्यछ नही है, तथापि अनुमानकर्कि जानै जतै. है. मेष |. 
जां जलकी ट्ट करे है, यतं एसा अनुमान हवै है, जो | 
मेधांविषे जल है. जो मेषांविषे जरु न होवै, तौ जरुकी | 
र्ट मेधासि नही होवै. ओ मेषां विषै जरु है, सो आकासके | 
भतिविबसहित है. काहनै, जो जर हात हे, सो आकासके 
भतिविवबिना नहीं होवै है. यत मेधांविपे जो जल है, 
सा बी. आकासके भतिविववाखा है. इसरीतितै मेषविपै 
जऊ ओं आकासके भतिभिवका अनुमान होवे है. उदक 
ओ द्क ये दोनु जके नाम है 


जथ महाकास बनंन 
वादिर भीतर 
ध ₹ एकरस, व्यापक जो नभ्हूप 
| 9५ बुद्धि अनूप. <१ 
~. करिये आकासका खह्प ह करस व्यापक जो नश 
1 द्धिवाङे पंडित महाकास्‌ क ई अनुप कहियि अद्भुत | 
चतु्भाति दाहा । 
तुभो 
अव्‌ ५ ररच्छन ुतिमतुसार; ` | 
दीका युनःजासुं विचार. ८२ ^ ` 
च्याखिकारके 


“4 
| ऋ 
द ध र 
० 












८" 


चवि 
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नि्ारसागर,. १९७ 


£ 
अथ कूटस्थ बर्नन. 
| दाहा. 

मति वा व्यष्टिजज्ञानको, अधिष्ठान चैतन्य; 
घटाकास सम मानिये, सो कूटस्थ अजन्य. ८३ 

टीकाः-बुद्धि अथवा व्य्टिअज्ञानका जो अधिष्ठान चे- 
तन हं, सो कूटस्थ किये हे, जा पमे वुद्धिसहित चेतन 
जीव हं, ता पमे बुद्धिका अधिष्ठान कूटस्य क्ये है, 
ओ शा परमे व्यष्टिअज्ञानसहित चेतन जीव करय है, 
ता पमं व्यटिअज्ञानका जो अधिष्ठान है, सो कूटस्थ कदि- 


` ये हे. या स्थानविधै यह सिद्धांत हैः जीवपतैका जो वि. 


सेषन हे, तक्रे अधिष्ठानका नाम कूटस्थ कहिये हैः सो कू- 
टस्थ अजन्य हं. उत्पत्तिसं रहित है. याका अभिभ्राय यह 


क, स = ज 


हेः ब्रहमसे न्यारा जसे चिदाभास उयन होचै है, तेते 


यह्‌ उत्नन नहि इवा. कितु ब्रह्महृषही है. जेसै घटाकास ` 


व्य 


महाकाससे न्यारा नही होय गया, कितु महाकासखूप है. 
यह जो कूटस्थ हें सों आतमपदका रुख्यअर्थ है, ओ 
याहीकू्‌ त्यक्‌ कहं हे. ओं याहीकू्‌ निजरूप करै ह ओ 
` याही जीवसाद्ी है. <२ ` 

> | 0 

` अथ जीव बनंन. ` 

15 । ~~~ प दाहा. 


काम कृमयुत युद्धमे, जो चेतनघति्विवः „च ` 
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१९८ ` घनु्धस्तरेगः * ` 


जीव कह विद्वान तिरि,जलनभ तुल्य सविव .८४ 
टीकाः- नाना काम्‌ ओ कर्मसहित जो बुद्धि ह ताम 


जो चेतनका भतिविव है, ताक विद्वान करिये ज्ञानी, जीवं ¦ 
कहे है. सो केवर भतिविवमाचकूनहीं जीवक है, कितु जैत ` 
घटाकाससहित आकासकेषतिविवक्‌ जलाकास कहै हैते । 
सविव किये बिव जो कूटस्थ, ता सहित चिदाश्नासक जीव 
कहै हे. याते यह्‌ सिद्धांत इवाः-वुद्धिमें जो चिदाभास ओं ` 


सुद्धिका अधिष्ठान चेतन, दोनुवाका नाम जीव है, ८४ 
क 


^ दह. 
ष्ठान कूटस्थं, ठे आभास बहाल: 
तण उपर धरयो,स्फरिके हाईजिम लाल.८५ * 


५ टीका ९ च दोहेविपे ६ 
8 विव जो कुटस्थ, तासहित आः . । 


१ 


"{ कूटस्थके । रमक त हाते हु, सों राङ्फुखका = तेस ष 
कते आमित जो दधित भनिप ह, ते| 


तिता 6०055 0०। 2/1 \/2/8/185] 01661101. 01011120 2\/ ©९©8। 








। 
| 
| 
| 





विचारसागर. ` ११९ 


अथवा ब्रह्मचेतनका भतिविव है. जैस महाकासक! घ 
ठकं जरूमं भतिविव हवे हे, ओं भीतरके अ।क।सका नही 
काते जितनी गंभीरता जखुविवे भतीत होवै है, उतनी गंजी | 
रता शीतरके आकासमें है नही, सो गंभीरता भआकासक्राथ 

 तिविव है यात वाहिरके आकासका भतिधिव है यह जो 
कहं ह, “ व्यापक चेतनका भतिविव वनै नही," सो आका 
सक ट्टांतसे संका दूरि होवै है. काते, जो आकास बी 
व्यापक ह, ओ ताका भतिविव होवे है. तेते व्यापकवेतन 
 काबी भतिविव वनै है, - 

ओर जो क है, “ रूपवारेषदार्थका रूपवाङेपदार्थमे 
भतिविव होवे हे,” सो वी नियम नहीं है. काहे खूपरहित 
शब्दका रूपरहित आकासमे भतिविव होवै है. यह पूर्वक 
हि आए; यातं चेतनका प्रतिविव वनै हे 

इसरीतिसे वुद्धिमे आशास ओं वृद्धिका अधिष्ठान चेतन, 
दनूवांका नाम जीव कदय. सां जीव त्वपदका वा 
च्य कहिये हे. ओ ताकेविषै चिदाभासका त्याग कर्कि 
केवल जो कूटस्थ हे, सो त्वंपदका रुछय करिये है. ओं 


 अहृशब्दका वाच्य वी जीव ह. केवर कूटस्थ रुख्य हे.८५ 
्‌ दाहा 
बुद्धिमांहि आभास जो, पुन्यपाप फलभागः 


गमनआगमन सो कररःनहि चेतनम जोग. ८ ५ 


मिथ्या नभभषट संग ज्यु, लहे क्रिया बहू भाति 


पटाकास अक्रिय सदाः रै एकरस सातिः <५ (क 
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१३० बतुर्थस्तरंगः ४ 


टीकाऽ-यद्मपि जीव नाम चिदाभास ओं कूटस्थ दोन 
वाका है, तथापि जीवपनैके जो धर्म है, सो सारे आभासविे 
है. पन्य ओ पाप ओ पुन्यपापके फर सुखड़ख, अओ रोकं 
तरविषे गमन, ओ या रोकविपै आगमन, इसत आदिरेके 
सारे आशाससहित वुद्धि करै है, ओ कूटस्थ नही करे है. 
कूटस्यविषे केवर भाति भतीति होय हे. सो भराति 
भीति वी पुद्धितहित आभासक हतै है, कूटस्थक नही. 
कात कट जो खुहारका अहरन, ताकी न्याई निधिकारहन- 
पसे स्थित होत, सो कटस्य किये हे. अथवा कूट किये 


मि ॥ र ताकेविचे == ` 
ध वृद्धि ओं चिदाभास, तावे असंगरूपसं 


दावे, सो कूटस्थ किये हे यातं कूटस्थविपे न †ति 
= ` यात्‌ कूटस्थविषे भतिं 
७ वं नही. कितु चिदाभास वनै 
् रोको ‹ ~" अत्यत्‌ विचार्से देखिये तौ पुन्यपाप, सुखदुःख 


"र्म गमन ओ आगमन धि ह न 
वी नही वद्धिके संयो संयोग कव वुद्धि $ आभास 


॥ कासे =, र 5७ | 
। जो घटहै, सो येढा =>, * ˆ गास ह. जपे जरसहित 
र । 


| 
। 


। 


| 


| 
| 
| 


। 
| 


| 


हवे हे ओं 7 =, डे, ` 
| क ठ; अआ। तके सेधतं ली ^ ^ ₹ः आ जाव ु 
केरे हे. ओ खत ° आभास संपूरनं क्रिया ` 


१9 त स्यते 
जरत र्या लो क 


९ 


च, च, जसे 


? ह, जसं 








५ क है. तेस कामक्तर्मूपी ‡ 
= = ट्‌ ह, सा पुन्यत्तं म आदिल क. 
+ ह भह ओते सवम 3 लेके | 4 
> स्य सवं विकार रहित ड ॐ भास धरि है. ` 


विकारे कारसे रहित घटा पदाकात क | 


विचारसागर, १२१ 


ज्ञानसें भतीत होवै है. यतं बुद्धिकेविै कूटस्थसहित जो 
चिदाभास सो जीव किये है. ८७ 

यह जो जीवक्रा स्वरूप वर्नन किया, याकेविपे धाज्ञ- 
की हानि होवे है. काहे, जो सुषुपिके अभिमानी जीवका 
नाम भाज्ञ हे, ता सुबुप्तिविे बुद्धिका अभाव होवे है. यातं 
' बुद्धिम आभास वी वनै नही. यातं भान्ञके खरूपका भति 
पादक जा साच हे, ताका विरोध हावेगा. इस कारनतें 
` जीका स्वरूप ओर पतिपादन करै हैः- ` 


13 


अथवा व्यषटिजज्ञानमं, जो चेतन आभासः 
अधिष्ठान कूटस्ययुत, कहे जीवपद तास. ८८ 
टीकाः- अज्ञानके अंसका नाम व्यिअज्ञान किये 
है ओ संपूर्नअज्ञानका नाम समरटिअज्ञान है. ता अज्ञानके 
असविधे जो चेतनका आभास, ओ अज्ञानके अंसका 
अधिष्ठान जो कूटस्थ है, तिन दोनृवाकू जीवपद कहै है 
याते भाज्ञका अभाव नही होवे है. काहेते, सुषुप्िविधै अ 
ज्ञान रहे है. जो सुपुप्निविपे चेतनके पतिविवसहित अज्ञान- 
का अस है, सोई वुद्धिरूपक्‌ भाप्त होवै है. ओ ४ 
भतिविव साथही हवै है. ता चिदाश्ाससहित वुद्धि पु- 
न्यादिकसंसार भतीत होवै है. इस अश्निप्रायसे बुद्धिही 


कह साल्नविषे जीवपनैकी उपाधि बर्नन करी है. ओं वि. । ` 
चराहृष्टिस, जीर क्री.उगि.क्नात है, 1. 2\/ 6381 । 
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१३१ चतुर्थस्रंगः 


क: 


अथ ईस वर्नन 
दाहा 
चिताया मायाविषै, अधिष्ठान संयुक्त; 


मघव्याम सम इस सो, अंतरयामी मुक्त. ८९ 
दीकाः-मायाकेविवैजो चेतनवी छायाकहिये आभास | 
ओ मायाका अधिष्ठान चेतन दानृवाकू इंख्वर करै है. सो । 


| 
| 
1 
| 


ईस मेधाकासके सम है, सो इर अंतयांमी हे, काहेते | 


दन्माड़भा -सत्वगुन नही होवे 


| 


सवके अंतर भरना करे है, यानै अंतर्यामी हे. ओ सदामुक्त 
१ वादः अपनं स्हपभे आवरन नही, यानै जन्म 
| ति नही. इस हेतुत ईस्वर नित्यमुक्त हैः 

शते जाननैवारा हं. याकेविषे यह | 

मायार्विषे गुन हे, तमोगुन ओ रजो गनतैँ | 

| 


कु आप द्वावेनेवाा हाव, सां 1 नब 
तोय कह ह 


हाच ह. यात परकाससवभ्ाववा 
य ण | 
१ नह य अथवा ओरपदार्थविचै । ० 



























, विचारसागर, ` ९ दे 


विषे वी इतना गेद हैः जा आभास आवरन है, तकेवि- 
पे वंध है, जावि खरूपका आवरन नही हे, सो मुक्त है. | 
इंसरमे आवरन नही; यातं इस्वर सदामुक्त है ओ जीववितै - । 
आवरन हे, सो वंध है. वंधकहिये वंध्या इवा है काठतैना !' 
अविदयाके असमे चेतनके अ{भासकू जीव कट्या ता अ- 
विय्याका आवरन करनैका स्वभाव है. ययपि अविया ओ . | | 
अन्ञान ओ माया एकही वस्तुकं कहै है, तथापि सुद्धसतव- 
गुनकी भधानतासे माया करिये है, ओ मकिनसत्वगुनकी 
भधानताति अज्ञान ओ अविया कहै है, रजोगुन ओ तमोगु- 
नसे दन्या जो सत्वगुन है, सो मछिनसत्वगुन कहिये दै. 
यातं तमोगुन ओ रजोगुनकी अधिकता होन अवि 
जो जीवका आभास अंस, ताक अविया, खरूपका आवरन 
करे हे, याते जीवे बधन है, ओ ईस्वरमे नही. अधिष्ठान 
चेतनसहित जो मायामे आभासरूप ईस्वर है, सो तत्पदका 
वाच्य किये है, ओं केवर अधिष्ठानचेतन तत्पदका छ्य . 
हे, जो ईस्वर है, सोई जगतकी उत्पत्ति ओ पालन ओ संहार ` । 
करे है, यह संपूनसाखमे क्या है. ताका यह अभिषाय हैः 
चेतनञंस तौ आकासकी न्या असंग है, ओ आश्नास- 
स जगतकी उत्पत्ति आदि करे है; ओ ताही विपे सर्वज्ञता 
ओ शक्तजनके ऊपरि अनुग्रह जो करै है,सो वी केवरु आ- ॥ 
भासअंस करे हे. ओर जो कडु रेवय है, सो केवरु आ- 
शासे है. ओ चेतन अस एकरस है, वाकेबिपै सनास्फूति । ˆ 
| वै कनिना, (८ 7 ी.रेव्ते नीः ९ 1९५1011. ०0२० 0\/ क) 
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अथ ब्रह्मस्वरूप बर्नन. ‰ . 
अतर्‌ बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर; । 
विशुनभसम सो बर्हे, नह नेर निद्र. ९० || 
टीकाः- महमाडके अंतर कहिये शीतर, ओ वाहिर जो | 
महाकासकी न्या भरप्रचेतन ह, सो ब्रह्म कहिये है. सो । 
(ल रही, ओ द्रि नही. का, जो वस्तु अपतत 
हात, ्। वसरूप उपाधिवाङा होवै,सो नेरे ओ । 
ष कहि जावे है. ब्रह्म निन नही, कितु सर्वका आलां 
4 दसाविक सर्वंउपाधितै रहित हे, याति नेरे ओ दूरि 
क क ज. यद्यपि बरह्मसब्दका वाच्य बी सोपाधिक्र- 
व ५ नाम्‌ हमं है. सो व्यापकता 
मिता, मापना हओ पक 
| „ छाते व्यापक हवै ओं तु पदार्थकी अपे" । 
५ ्‌ विति आपियाभक , ओं किसीकी अपेासे न हाव, ताके- | 


1 
॥ 
| 
| 


र न्ष ३. 0 षि क 
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यतिं चेतनविपै निरपेखिकल्यापकता है, यह दोनूभकारकी 
व्यापकतासहित जो वस्तु है, सो ब्रह्मसब्दका वाच्य है. सो 
दानूरकारकी व्यापकता मायाविसि्टचेतनविषै है. काहे 
विसि्टविषे जो मायाअंस हे, तकिविै तौ आपेचिकन्या- 

` पकता है, ओं चेतन अंसविपै निरपेचिकव्यापकता है. यद- 
पि मायाविसि्टचेतनविपे निरपेछिकव्यापकता वन नही, 
क हेते माया चेतनके एकदेसविषै हे. त मायाविसि्टचेतनसै 
सुद्धचेतनकी व्यापकता अधिक है; यात बुद्धचेतनविषै नि- 
रपचिकन्यापकता है; तथापि मायाविसि्ट जो चेतन है 
सो परमार्थटिकरिके सद्धसँ भिन्न नही; कितु सुद्धरूपही 
है. याते मायाविसि्टभे वी जो चेतनअंस है, तकेविचै नि. 
रपेचिकटी व्यापकता है. इसरीतिसै मायाविसिटही बह्मस- 
वका वाच्य वन है. ओ सुद्धचेतन वरहमसब्दका रुच है, 
याते इंसररसब्द ओ ब्रलसब्द दोनवांका समानही अर्थ भ- 
तीत होवे ह; भिन अर्थं नही. तथापि ब्रह्मसब्दका तौ यह ` | 
स्वभाव हेः-- जो वद्तस्थानविपै रुख्यअर्थकूं बोधन कर # 
है, ओं का्ृस्थानविये वाच्यअर्थकू कटै है. ओ ईत्वरसब्द्‌- & 
का यह सभाव हैः जो बह्तस्थानैं बाच्यअर्थका वौध- 6 
न करे हे, इतना भेद है. याते रुख्यअर्थवूं छेके ब्रह्मसब्द- 
का अर्थ भिन्न निरपन किया है. ९० ध 
# क वाला 

चतुकंति चेतन्‌ क्यो, तामे मिथ्याजीव;  । 
पुन्यपापु फल भरागव,चिनटुस्य स सवः, ९१. 


6-0. ॥॥110॥८5|1५ 81183 (2187 | 00126 ०५ >; 
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` अथ ब्रह्मस्वरूप बर्नन. 
दोहा 
अतर वादिर एकरस, जो चेतनं भरपूर; 
विभुनभ सम सो बह्महै नरि नेरे नाह दूर. ९० 
टीकाः- बरलांडके अंतर कहिये श्रीतर, ओ बाहिर जो 
 महाकासकी न्याई भ्रप्रचेतन इ; सां ब्रह्म किये हं 
१ ओं दूरि नही. काह जो वस्तु अपनैते 
ण हाच, आं देसरूप उपाधिवाा होवे, सो नेरे ओं 
दरि कहि जावै है. ब्रह्म भिन्न नही, कितु स्वका आला. 


ह, ओ देसादिक सर्वउपाधितै रथि > यतत नरे | 
्‌ १ श जावे. यदपि १ नरी 


छा पदार्थकी अपे 
) विधि पक हाव, ओं किसीकी अपाम न हो, ताके 
ई कहिये है. जे पृथ्वीआदिकी 
आ चेतनकी अपे नही 
3 





१९५६ क ५ चतनके मान अयवा चेतनत अ 
भ्या न्‌ नि पि 


तु चेनृही सरव पक्र + 
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यतिं चेतनविपे निरपेछिकल्यापकता है. यह दानृप्रकारकी 
व्यापकतासहित जा वस्तु हं, सो बरह्मसब्दका वाच्य है. सो 
दानूभकारकी व्यापकता मायाविसिष्टचेतनविषै है. काहे 
विसिष्टविषे जो मायाअंस है, तकेविषे तौ आपेलिकन्या 


` पकता हे, ओं चेतनअंसवियै निरपेखिकव्यापकता ह. यद 
पि मायावितिष्टचेतनविपै निरपेछिकन्यापकता वत नह, 


कहत माया चेतनके एकदेसविपे हे. न। मायाविसिष्टचेतनसें 
सुद्धचतनकी व्यापकता अधिक हे; यात सुद्धचेतनवितै नि 
रपेचिकव्यापकता है; तथापि मायाविसिष्ट जो चेतन है, 
सो परमा्थदृशिकरिके सुदधसे भिन नही; कितु सुद्धसूयही 
हं. याते मायाविसिष्टभे बी जो चेतन अंस है, ताकेविंधै नि 


रपचिकही व्यापकता हं. उसरीतिसें मायाविसिष्टही बह्मसं 
व्दका वाच्य वनं ह्‌. ओं सुद्धचेतन ब्रहसब्दका रुख्य है 


यात इंस्वरसब्द ओं व्रसच्द्‌ दोनृवांका समानही अर्थ भ- 
तीत होवे है; भिन्न अर्थ नरह. तथापि बह्मसब्दका तौ यह 
स्मभाव हेः जां वद्तस्थानविपे रुख्यभर्थकूं बोधन करै 
हं, ओं काटूस्थानविपं वाच्यअर्थकु कहै हे. ओं ईस्रसब्द 
का यह सखजाव हः जो वट्तस्थानमे बाच्यभर्थका बोधं 
न कर्‌ हे) इतना भेद हं. यतिं रुख्यभर्थकृ्‌ रेके ब्रहमसब्द- 
का अर्थं जिन्न निरूपन किया है. ९० 
दाह 
चतुर्भाति चेतन्‌ कल्यो, तामे मिथ्या जीवः; 


श्प (1८51101 © गवे, चितष््स्य सु सीव 0\/ ९१. 
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दीकाः- हे सिष्य ! च्यारिपिकारका चैतन कल्या. तामे 
जीवके खहपमे जो भिष्याआभासअंस हे, सो पुन्यपाप, 





कर हः ॐ। तिनके फलू भोगे है. ओ कूटस्थ जो वेतन| ` 


हे, सो सीव कहिये (तवह्प ह. सिव नाम कल्यानका है 
याते प्रथम जो संका करीथी,५जों ुद्धिरूपी टचे दो 
५५ है, एक ओ जीवः  ताका यह्‌ उत्तर कता | 
त्मा ओं जीवका सहन नही करना कतु कूट 
स्थतौ 

भासमान हे, ओं आशास भोगै है र | 

दाहा | 
छमा छाया देत फलः नहीं चेतनम जोग | 


` सो असंग | 
दकाः -नरुहप हः जाने भिन्न कुलोग. ९२ | 


स्हपम जा चेतनकी छाया कहिये आ 


गास॒स्‌ 

` खवू त ॥ कमक ह. ता कर्म करनैवा 
4९. अ 

का देहलीदी सत हे, सो फर देवे है 


| "4 ए ट पकरन्याय ङ ०, 
| पद सवथ है. जेते ेहरीके हीने अक प्जर दोन ओ 
त ओरल 3" अपर धन्या जो दीपक है, सों 


9७५ 


फल," यातं यह्‌ वाता > यया कर्मी» ओ ^ छाया देत | | 


आभासद्धस 9 ता सिद्ध हृदः जी | 
० ३ | < \ सो ता पन्यपाप वक स्यष्पमं जो 







कहै ओं नू त .गभातअंत है, सो कर्मा फल । 
पे जो चेतन 

अ जोग नरह. जीव जो = त ह, तिसविपै किसी 

वि ० भो शवक जोग नर्हा; ओं ताविपे तौ क 


1 \/2/2185। (0661101 तएव 





शाहः ओ रखने जो - ओं तिनका फर |. 


चेतनम द, 1 [क 


द" 


मियो म 


विच(र्सागर. 4 


ताम फर देनका जोग नही ह. ता चेतनम जो कहे इ, सो 
, मूर हं, काते, चेतन दोनृवांविषे असंग ह; आओ एकरूप 
हं, चैतनम भेद नही. जीवचेतनकु जा इस्वरचेतनसे, अथवा 
इंस्वरचेतनकू्‌ जो जीवचेतनसै भिन्न कहिये न्यारा जानै 
सो कुरोग किये निद्न करनेयोग्य खोक है. या कह्नैनै 
दूसरा जो भस्र करियाथा जो “ जीव ओं परमात्माकी एक 
ता अगीकार करनेते कर्म ओ उपासनका भतिपादक वेद 
निप्फर होवेगा,” ताका उत्तर कट्या. जो जीव ओं ईखरमें 
चतनभाग हं, तिनका ती अभेद्‌ ह; ओं आभासका भेदहे 
याते दोनृश्रकारके वचन वनेदहे. ९२ 


चोपाई 
अहां सिष्यतं ष्च ज कीन, 
तिनके ये उत्तर मं टीने 
कह जु तं तरुम द पदी, 
इक भ्नोगे इक आहि अनिखी. ९३ 
ते चेतन आभास लखाये, 
नभ खायाञ्युं भिन्र वताय 
कव्याभ्िन्र कमी फलदाता, 
 मतेमायाखायासाताता. ९१५ 
जीवडइसमं चंतनषूपे, 
0-0 ड्ग शत्र गदित अ तप ५०, 0141260 0५ 6810 
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यापर “अह्‌ बह" यह जानौ 
, अह” सब्द्‌ कूटस्य पिछानौ. ९५ 
ब्ल सब्दको अथं सु भास्यो 
 महाकाससम लछ्य जु राख्यो; 
अह बह्म नहि जो लो जते 


१ लादानदुखित भय 
1 वमति: ९६ 
अह. ज। त कस्चाथा ८ एक टस द्म पदी ह; एक नागे 


, ओं एक 
₹, अ। एक इच्छां रहित ६* यातं जीवत्रह्मकी एकता वैँ 


१ त ८ उत्तर कल्या जो “या स्थान जीव 
करना; कितु कूटस्थ, ओं बुद्धिम जो 


श र 1 म्रहून ४ सा आपसमे घराकास ओ 
क्रियाथा ॐ "जीव भिन्न हि. आरजात भश, 


कमउ 
पाला फलक ग सना करनेवाखा है, ओं 


| १ का वरी हम्म उत्तर काः तकी कता वने नही” याः 
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| ष विचारसागर. १२९ | 
महाकासके सम रुख्यअ्थं कल्या है, सो जान. ५ अहं ° 
सब्द्का ओ ^ ब्रह्म सब्दका वाच्यअर्थका अभेद नही बी | 
हे, परंतु रुक्य अर्थका अभेद है. ओ हे सिष्य ! जबरग 
तू “अहं ब्रह्मास्मि” एसे नही जानैगा, तवर्ग तू अपनैकू | 
दीन मानैगा, ओ इःखी मानैगा. ओ न्यारा जो परमात्मा 
जान्या हे, सो तेरकरं भयका हेतु होवैगा. यात ^ ब्रह्न । 
हू ° देस जान. ९६ ्‌ 
९ 
तत्वहटदख्वाच,. 
व दोहा. 
कहो गुरू >हे कोन, “अहं बह्म" यह्‌ ज्ञान ! 
नरि जानम आपके, भाखे बिना सुजान. ९७ 
टीकाः-हे गुरु ! आप कूपा करिके करौ, ८अहं ब्रह्मा 
स्मि» एसा ज्ञान किसकू होवे है ! आपके कैविना यह 
वार्ता मे जानूं नहीं है. सिष्यके चित्त यह गढअश्िपभाय 
है-“ मेँ ब्रह्म ह » एसा ज्ञान कूटस्थविषे होवे है, अथवा 
आभासपहित बुद्धिमे हावै है! जो कूटस्थमे कहौगे, तौ. 
कूटस्थ विकारी होवैगा, ओ आभाससहित बुद्धिम कहौगे, 
तौ वाक्‌ “ मे ज्म हं ” ठेसा ज्ञान भ्रातिरूष हाविगा. काहेतं 
आपने एसा पूर्व कल्या जो “ कूटस्थकी ओ ब्रलकी एकतां 
ह, ओ आशास शिन है. ” यततं बहस नन जो आभास्‌ 
ताक बह्मरपकरिके जो ज्ञान सो भरांतिही होवैगा, जेते ! 
पतित्‌ लोलुपता करक सलःमाति ०, 
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व वग“ ६ यट त | 
यथाथ नहीं होवैगाः कितु भांतिहूप होवेगाः ओ जो कदा । 
चित्‌ 4 अहं जह्ास्मि ` इस ज्ञानक ्रांतिरूपही अंगीकार | 
करौगे, तीया ज्ञाने भिथ्याजगतकी निदत्ति नही हाविगी, 
अ वथा्ज्ञानते मिच्याकी निरति होतै है, जेते रके 
यथाथज्ञानते मिध्यासर्पकी निटत्ति हाते है. इसरीतितै आः | | 


ति इर “प रल हं "यह ज्ञान वने नह, ९० | 


श्रीगुरुरुवाच, | : 
व सोरढा, 9 
4 नाह 3 पा सत, सुन सिष्य व आभ्नासकौ; | 


< ततनको तात, तिन है. ९८ 
सका दिष्य । अद कावद लान ह. ९0 


& सा ह छुनः- ( अवकी दौ क | 


} तको वी न लो है) तिन सातः 
^ ^ ब्रं ° यह्‌ 


ह ज्ञान वी तिन | 
अथ सप्तञवस्था त ९ 


कूटस्थ, ताकी है ओ । 
भ नही | 


ॐ 9. 4 0 23. 5 4 





विचारसागर. १४१ 


अर्थ स्पष्टः । 
` अथ अज्ञान ओ आवरनखरूप बर्नन, 
दोहा. 
“ नदिजानुं मं बह्वृ याक कहत अज्ञान; 
“नह् हे न निं भान ्है,?यह आवरनसुजान. 
। | 9०० 
टीकाः- हे सिष्य ! “ मे ब्रह्वू नही जान हं यह जो 


पुरुष करै हे, या न्यवहारका हेतु अज्ञान है. “ ब्रह है नहौ, ` 


ओ भान नही होवै है. इस व्यवहारका हेतु आवर- 
न है. आवरनसे यह व्यवहार होतै है. काहे, दो भकारकी 
अज्ञानकी सक्ति हैः- एक तौ असत्वापादक है, ओ एक 
अभ्ानापाद्क है. तिन दोनूकरं आवरन कहै है. “ वस्तु 
नही है एसी भतीति करावनैवाखी जो सक्ति, सो असत्वा- 
पादकं किये रहै. ओ वंस्तुका भान नही होवे है, रेसी भ 
तीति करावनैवाखी जो अज्ञानकी सक्ति, सो अभानापादक 
किये है. इसरीतिसे “ब्रह्म नही है” इस व्यवहारकी हेतु 
अनज्ञानकी असत्वापादकसक्ति है. ओ “रह्म भान नही 
हाव है “ इस व्यवहारकी. हेतु अज्ञानकी अभानापादक- ` 
सक्ति है. इन दाका नाम आवरन है. १०० | 


अथं घ्नांति वनन. 
गादा 


जन्ममरन गमनागमन, पुन्यपाप सुखखेदः „9 ~< 
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निजखरूपमे भान वदै, शांति बखानी वेद्‌. 9०१ 


टीकाः- जन्मस आदिखेके जो संसार है, ताकी जो 
निजखढप करिये कूटस्थ भीति सो वेदमें र | 
है ओं याहीरः सोक कै है १०१ ` 


अथ द्विविज्ान वर्नन. 
दषिषज्ञानवसानिये,इकपरोख अपरो, ` 
| 


अलि्र्चःपरो ९” अहवक्ष"अपरो.१ ०२ 
ध ता जसको,करे परो विनास्‌ 
जाल ॥ 
^ ५ २ दूजा नसं प्रकास. १०२ 


है" रेसा परोछन्ञान आबरनके अंस, ^ जहम | | 












नतह जह ह काहेते, ५ सत्य ज्ञान अं 
ह नः पालो शान, ताक । 
लान सकि ती ह | 
सकवियालाकनन ह" सा जो अपोचहान, सो । 
द जा अपा मह 
श (अ हष है" सह आवहन, 1 ष मही + । 
ह श्तु पुन्यपापका जल न 
ड" यह्‌ मागि का भोक्ता जीव , 
चाह अलके 1 
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विच।रसागर | १४३ 


अथ भनांतिनास्च बनंन 


दोहा 

जन्ससरन माम नहा, नह सुखदुखका लस; 

| कितु जजन्यकूटस्य मैँःभ्वांतिनास यह बेस.१०४ 
` टीकाः- मेरेविषं जन्म ओं मरन नही है. ओं सुखडु 

रका रेस वी नही हं. ओर कोई वी संसारधर्म मेरेविपै नही 

| हे. कितु अजन्य कहिये जन्मसै रहित जो कूटस्थ, सो “ 

| ह हें सिम्य ! इसरीतिसे सर्वं अनर्थका जो निषेध, यह 

। मतिनासका वेस किये खरूप है. अथवा यह भंतिनास ` 

\ वेस किये उत्तम है. या जगे कूटस्थ जन्मका निषेध 

| करने स्वका निपेध जानि ठेना. कात, जन्मपतीतिंसै 

 (अनंतर ओरअनर्थ भरतीत होवे है. यातं जन्मके निषेध सर्व 

(अनर्थका निषेधे. यह जा आंतिनास हे, याहीकू सोक 

बी कहु, हु. १० 


अथ इषंस्वरूप वनन. 

। दोहा 

(- स्वरुपको, दाह जु अदयज्ञान; 
तब उपजं हिय माद तव, सो तुं हष पिखान्‌.१०५ 
। टीकाः हे सिष्य ! जब तैरेक संसयरहित अपने खर 


, पका एसा ज्ञान होवैगा; जो ५ में अद्रय ब्रह्मरूप हू ” तव , ्‌ 
तरू जो मोद्‌ हविगा, ताकु तृ हर्षं पि्ान. १०५ ि . 
| 0 
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। 


 भरगट करे हः-- 





"णो 2 2 "गि नका 


दोहा. 
कहौ अवस्था सात भें, तोकं सिष्य सुजान; ` 
सा सगरो आभासकी, है तिनहीमे ज्ञान 9० 





जान होत है कोनु,” यह पूरी तं वात; 
भ॑ताको उत्तर कलयो, चह सु पूव तात. १०५ 
अर्थं स्पष्ट ह. 
जा गढअश्िपरायतं भश्च क्या धा ताकू अव सिष्य 


. दोहा. | 
पवन न्ह आभासवूः, “अहं य्ञः यह ज्ञान ; 
 -उनभास्यासोमे लस्यो,पुनि संका इक आन 

| 9० | 


विचारसागर १४९ 


टीकाः- हे भगवन्‌ ! आपने यह पूवं क्या जोः-“कूट- 

स्थ आ ब्रह्म तौ दनूं एक हं, ओं आभास ब्रह्मत न्यारा है 
| ता ब्रह्मसं भिन आभासकू “ में ब्रह्म हूं, ” एेसा ब्रह्मरूप क 
| रकि ज्ञान वनं नही. मेरा अधिष्ठान जो कूटस्थ सो ब्रह्मरूप 
| ईह, एसा जो आभासकूं ज्ञान होवि, तौ यथार्थज्ञान होवै; 
(. ओं “ अहं ब्रह्न ‡ यह्‌ ज्ञान यथार्थं नही वनै. काहेतै, अहं 

नाम अपने खरूपका है. जाक भें कटे है. सो आभासका 

स्वरूप मिथ्या हे, यति भिन्न है. यातं ब्रह्मते भिन आभा 

सका जो खरप, वाकं ब्रह्मरूपकरिकि ज्ञान होवे, तौ मि 
` थ्याज्ञान होवै. जेसे सर्पसे जिन जो जेवरी, ताका सर्पूप 

करकं ज्ञान मिथ्या होवै हे. मिथ्या नाम भ्रानिका है. सो 

ब्रहाज्ञानकरं भांतिरूप कहना चने नही. ११० 

` दोहा 
“अह सन्दे जअथको, सुन अव सिष्य विवेकः 
तव हियके जासू व कलंक अनेक ११9 
अर्थं स्पष्ट. १११ 

व्हैययपि आभासमं, “हं वक्ष" यह ज्ञान; 

तथापि सौ करस्थका, लह आप अभिमान ,११२ 

ताको सदा अभेद है, विभुचेतनते तात; 


बाध समे निजरूपहू, बद्वरूपहू, द्रसात. ५१९ 
टीकाः- हे सिष्य! ययपि ५मे ब्रह्म हूं" एसा 6 + 


1 \ध 3 
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ुद्धिसहित आभासकू हो है, ओं कूटस्थक्‌ नही; तथापि 
सो आशास कूटस्थकू ओ अपने खूप कूः, दोनुंवां कू अपन 
आला जानं हे. ता आसाका मै सब्द कर्कि यहन होवैह 
सोई अहं शब्दका अर्थ है 


ता अहं सब्द्म जान जो हाव हे करटस्थ,; ताक। ते ्रह्म 
ॐ साय सदाअभेद्‌ हं. जसं घटाकासका ओ महाकासका 


सदा अगद इ. इसी कारनं कूटस्थका ब्रह्मके साथ मख्य 
समानाधिकरन वेदातसाखमे कञ्चा जा वस्तुक! जा वस्तु 

9 1 दाव, त। वस्तुका तके संग मख्यसमाना 
| न काहंय ह, जसे घटकासक। महाकासके संगस 
दाशद्‌ ह्‌. यातं घटाकास्‌ मह्कास ह्‌. इसरीतिसं घटा 

र कत्का महाकासके साथ मख्यसमानाधिकरन है. इसरी 

` त चटस्थका व्रह्मके संग मख्य 

कृटस्थकरा ब्रह्मने सदा क 


स्थ भद्‌ हं. यनि भै सब्द 
मे भान जा 
हवे कटस्थ, नाका) नललकं संग सदाअन्नेद ह 
आ भ सच्द्मे भान जो > > 


दव हं आभास 
अपन चहप ट क॒, ताका ब्रह्यस 
` धिवि,ताका 4 ठति हे, जसं मुखका जो भति-" 
हषे ह, दसीकारन सग भतिविवखरूपकुः वाधिकं 
के संग वाधसमानाए 'दतशाच्रविपे आजासक्रा बह्म 
के जाके संग अभेद होई नाक ह जा वस्तृका वाध हो | 
कलकय हैः जेते ग सुकरा लकेवाधसमोनाधि 
साथ अभेद = प भतिविवका वाध होयके 
नही; सेवा नधिवका द यात पतिंविव मुखहै, न्यारा | 
| वक साथ वाधसमाना भूकर 
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|. किवा, ज॑ स्थानुमे पुरुषध्रम होयके स्थानुज्ञानसे अनंतर, 
“ पुरुष स्थानु है" इसगीतिसै पुरूषका स्थानु वाधसमाना- 


क ऋ 


. भिकरन होवें ह, तसे आश्नासका बाध होर्दके ब्रह्मके साथ 

्, व अ के. 

अभेद होवे हे. यति मं सब्दविषै भान जो होवे आशास, सो 
क, ~ 

ब्रह्म हे, ग्यारा नही. एसा वाधसमानाधिकरन आभासका 


बरह्मके साथ होवे हे. इसरीतिसै, हे सिष्य ! अहंसव्दभे भान 
जो होवे है कूटस्थ ताका तौ मख्यअगेद हे, ओ आभास 


 काबाध करिके अभेद हे. ११३ 


 तत्वदृष्टिरूवाच. 
दाहा 
अहदखत्तम भान व्ह, साखी अरु आभासः 
सो कमतंवा कमविना,याको करटुषकास.११४ 
रीकाः- हे भगवन्‌! आपने कट्या जो “अहं त्िमें 
सादी अरु आभास दोनृंवांका भान होति ह” यकेविषे 
भे एक वार्ता नही जानू. सो कूटस्थ ओं आश्नासको भा- 


न अहंटत्तिविधे कमस होवे हे; अथवा कमस विना होवे 
हं याका अर्थं यह हः- कमं कहिये भिननभिनकाख्मं 


, होवे ह; अथवा दोनुवांका एकी कारमं भान हाव हे? 
याका आप मेरेक्कं पकास किये बोध करा. ११४ 


श्रीगुरुस्वाच. 


दाहा. 
सावधान देहे सिष्य सुन, भाखु उत्तर सारः „(6 (. 
इ 
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` । 

सुनत नसे अज्ञानतम,वोधभानुउजियार.११५ 
टीकाः- हे सिष्य ! जो तैनै पश्च किया, मे ताका सार 

शूतउत्तर कटं हू, तृ सावधान होईके सुन. कैसा उत्तर 


याक सुनतही बो धरूपी सूर्यका प्रकास्‌ होयके अज्ञान 
पी तमक नासे हे.११५ 


दाहा 
एकसमयह भान ग्द, साछी अरु आभासः; 
दूजा चेतनको विषय, साछी खयंप्रकास. ११६ 
टीकाः- हे सिष्य! एकही समय सादीका ओ आश्रा 
पका अहटकत्तिविषे भान होवे है. सरपकर्नविये आशास 


अतःकरनसहित आशभासका ग्रहन करना. यतिं दूजो 
क अति. करनसहित जो आशास है, सो तौ चेतन जो 
ताका विषय होईके भान होवै ह. आ सादी खय 
(2 द भान हवे हे. ओ अंतःकरनकी जो आ 
^ 1.4 ताका विषय सादी नही. ओ घटादिकं 
4 तो एसी रीति हुः जब इद्धियका आ 
किक यट स" व इदियद्वारा अंतःकरनकी इत्ति नि 

 . मेभ्याजो ताम तका हह जते सु 
हिषे है.तेते अतःकरनकी स 
मान आकार हेव है १ र. वी घटके 5 6 

ह, ध ' आभास बिना नही दोव 
परिनाग है हाव हे. काते, उत्ति अतःक 
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जसे अतःकरन सत्वगुनका कार्य हनत ल चच्छ है, यतिं अं 
:करनविषे चेतनका आभास हवै है, तैसे उत्ति वी ख च्छ 
अतःकर्‌नका कार्य हे, यातं उत्तिविषे चेतनका आभास होव 
. |. हे. ओं उत्ति जो उत्पन्न हावे हे, सो आभाससहित अंतःक 
रन उपन्‌ होवे हे. इस कारनतें वी उत्ति आभाससहितही 
होवे हे. ओ 
विषय जो घट है, सो तमोगुनका कार्यं है, यातं खर 
पसं जड हे, ओं ताकेविपे अज्ञान ओं ताका आवरन हे 
यामं यह संका होवे हैः- अज्ञान ओ ताका आवरन वि- 
चारदृटिसे चेतनविपै है, घटविधें नही. काहतै, अज्ञान चे- 
तनके आश्रित हँ, ओ चेतनहीकूर विषय करै है, यह वेदां 
तका सिद्धांत ह. ओ सातअवस्थके प्रसंगमं जो अज्ञानका 
आश्रय अंतःकरनसहित आना कड्या, सो अज्ञानका अ- 
भिमानी हे “ में अज्ञानी इं “ एसा अभिमान अंतःकरन- 
सहित अशभासवूर होवे हे. इस कारनतें अज्ञानका आश्रय 
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किये है. आओ मुख्यआश्रय चेतन है, आभ्ाससहित अंत- ¢ 
करन नही. काहे, आशभाससहित अंतःकरन अज्ञानका काः 
य है. जो जाका कार्यं होवे है सो ताका आश्रय वनै नही - ¢ 
याति चेतनही अज्ञानका अधिष्ानरूप आश्य है. ओ चे- ॥ 
। तनहीकूं अज्ञान विषय करे है. खरूपका जो आवरन कटः ` 


त ्‌ ना सोई अज्ञानका विषय करना है. सो अज्ञानरूत आवर- 
न जडवस्त॒विवे वनै नही. काहि, जडवस्तु स्वरूपसेही ५ ॥ 


ट्त्त है. वाकेविं अज्ञानरूत आवरनका कच उपयोगं नहः 
^ { ~(-0 (11111511 2118५801 \/2/28189| 06611011 ८. 0\/ 6680140 
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सीति अज्ञानका आश्रय ओ विषय चेन्य ह. जं 
गृहक मध्य जो अंधकार ई, सो गृहके मध्यकूर्‌ आवरनं 
केरे हे, यति चटकेविये अन्नान ओं ताका आवरन बनं नही. 


ताका यह समाधान है. 


` जं चेतनके खूप भ्िन सत अतस्ते विख्छन 
अज्ञान, चेतनंके आशित है, ता अज्ञानसे चेतेन आ 
इतत होवे हे; तसे घटके स्वरूपत भिन अज्ञान यथपि 
घरक्रं आ+श्रत नर्हा हं, तथापि अज्ञाननै घचटादिकः, 
स्वरूपत भकास॒रहित जडइस्वरूप रचे याते सद्‌ा 
„ही अंधके समान आरत्त हे. सो आवृत्तस्यभाव घ 
` , ` गदिकनका अज्ञानने किया काहेत, तमोगुनभ्रधान 
नस भूत्को उसत्ति्धारा घटादिकं उपज ड, सो तमेगुन 
4 ४ यात घटादिकं प्रकासरहित अध 
‹ ध = अषताहप आवरन घडादिकनभ अ 
.॥ 1 य ह. ओ घटादिकनके अधिष्ठान चेतन 
च घटादिकनवौ श आ खछादितकरिकि स्वजावसे आवृ 
पदा वृत्त कर्‌ हे. यद्यपि स्वभावे आवृतं 
आवन प्रयोजन नहं है, तथापि आवरनकर्ता 

`. ` पदाथ भरयोजनकी 


निरावरनकी न्या । 
` आवरनसहितमे वी आवन विनाही 

= ता अज्ञान बी क्‌ हु; यह॒ रोकमे भसिद्ध ह. 
| रमयः आदृत टक व्याप्त जो होत हे अतःकरनकी 
 आभासपहित घटाकार 

(11111511 ©118/811 \/8/8185। र दन्ता शद्द.$ | 
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रनकूं दूरि करे है, ओ वृत्तिम जो आभासभाग हे, सो घट- 
का ध्रकास करे हे. इसरीतिसे वादिरके पदार्थविषै उत्ति ओ 
आशास दोनृवांका उपयोग है. 
रत. 
जेसे अंधकारमें कुड खत्तिका अथवा लोहका पाच ठ- 

क्या धन्या होवे, तहां दंडसे कुडकु फोडी वि गेरे पीछे दी- 
पकविना उस्र निरावरनपाचका वी भकाश होवै नही, 
कितु दीपके भकाश होवे हैः तैसे अज्ञानसेआटत्त जो 
घर, ताके आवरन कु उत्ति कंग वी करै हे, तथापि घटका 
। / भकास होवे नह काहेते, घट तो खरूपसै जड ह, ओ 

टत्ति बी जड हे, ताका आवरनभंगमाच प्रयोजन ह्‌. तासे 
| भक्राश हवं नही. यति घटका भरकासक आभास हे. नेच- 
ध का विसय जो वस्तु है, तके भव्यदज्ञानकी यह रीति कटी. 
„। ओं श्रवनादिकका जो विषय है. ताके भत्यछकी वी रीति 
॥:[ एसही जानी छेनी र 
| इत्ति ओं धट दोनुं एकदेसमें स्थित होनतं घटकाज्ञान 
| पत्यक किये ह. ओ अंतः करनकी रत्ति ता घटाकार होवै, 
[-| ओं घटके संग कत्तिका संवंध न होवै, कितु अतरही रत्ति 
त। होचै, सो घटका परोखज्ञान करिये हँ. यह “ चट हं ° 

ता । एसा अपराछज्ञानका आकार हे. ओ ° घट हं * अथवा 
इं ।“ सो घट ह * एेसा परोदधज्ञानका आकार है. ययपि स्म्‌ 
(; ज्ञान वी पराोज्ञानही हे, तथापि स्तिज्ञान ता ६ | 
` जन्य हे; ओं अनुमिति भादिक परोछज्ञान प्रमाणजन्य हः. 
(इनना गेव दे, भ्रमानकं 
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हम प्रमान निरूपन केरे दे. 


चार्वाक जो हे, सो एकं प्रस्यङ्भमान अगीकां 
ओ 
कनाद्‌ ओं सुगतमतकरे जो अनुसारी है, सो दूसरा 
अनुमानघमान बी अगीकार करे हे. काहेत, एक धस्यखही 
भमान अगीकार करं तो पिके अर्थीकी भोजन विपैषंटत्ति | 
नही होवेगी. काते, अभुक्तभोजनविपै तृत्निकी हेत॒ताका 
भत्यछनमानजन्य भत्यछज्ञान हे नही. याँ शक्त भोजनम | 
अनुभव जा करी हं तृप्निकी हेतुता, सो अभक्तभ्नोजनभे वी | | 
अनुमानं जानिके तप्निकै अर्थीकी भोजनम भत्ति होनेतै ( 
आतुनानधरमान बी अंगीकार कन्या चाहिये. इसरीतिसै क-८ 
1 < छुगतमतक्ते अनुसारी भव्य ओं अनुमान दाप्रमा- 
न अगीकरार्‌ करे हे 
 साल्यशाचका कर्ता जो कपिर ताके मतके | 
= ` अलृतारीतीपरा शब्दभमान बी अंगीकारवं तै 
आ अनुमान दाही | 
> ह्‌। भमन अगीकार करे तौदे 
जाका पिता मरि गया हे 
वक्ताओआनिके कह, ५; शाता कोड्‌ यथाय. 
शङ विरम (५ पिता मरि गया हे. » तव || 
५ % 
॥ पय नही इवा चाहियेःकाहनै | 


4 क मरनकरा 
 नकस्किवने ज्ञान भ्रत्य ओं अनुमा 


कपिखमतके | १ 
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नुसागी उपमान वीचतुर्थभमान अंगीकार करं है काहेतै 
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न्यायस।खका कर्ता जो गौतम है, ताके मतके अ 


© °) 
भत्यछअ।दिक तीनिही भमान अंगीकार करै, तौ जा परुष 


` नं गवय नह्‌ देख्या हे, ओं वनवासीपरुषसे एेसा श्रवन ` 
` किया हः- ^ गोके सादृश्य गवय हवै है. „ सो प्रुष जे 


बनमे चस्या जावै, ओ गवयकरू देख छवै, तथ व।क वनवासी 


` पुरुषनं कञ्चा जो ^ गोके सादस्य गवयहोवै है, > यह बा- 


क्यः ताके अर्थका स्मरन होवे है. ता स्ति अनंतर परु 
एसा ज्ञानहोवें हैः- “ यह पु गवय ह ” रसा ज्ञान 
नही द्व चाहिये. याति एसे विरुछनज्ञानका हेतु उपभान 
परमान वी अंगीकार करे है. ओं 
पूनमीमांसाका एकदेसी जो भटका सिष्य भरभाकर 
ह, सो पंचम अथापत्तिभमान वीअंगीकार करे हे. दिनभें 
भ्राजनत्मागीपुरुषक्घ स्थर देखिके एसा ज्ञान होवे हे-“ यह 
पुरुष रातिर भोजन करै हे » तहां रात्चिभोजनविना दिने 
भोजनत्यागीकेविष स्थता वने नही. याते राचिभोजनका 


` स्थूरुता संपादक हे. राचिभ्ोजन संपाद्य ह. सपाय जो 


राजरिगोजन, ताके ज्ञानका हेतु स्थूरुताका ज्ञान अथ्पित्ति 


पमान किये हे. ओं 

ूर्वमीमांसक जो भट हँ, सो ष्ट अनुपरुब्धिधरमानं 
बी अगीकार केरे है. ओं वेदातशाखविपे बी षट्भरमान अं 
गीकार किये है. अनुपरुषव्धिपरमानका भयोजन यह हैः- ग 


` हादिकनमे चटादिकनके अशावका ज्ञान हवि हे. तहां ५१“ ४ 


(श्रडाश्चक्री एतीति हतर ह तकि, अग्क्रा, नुदत | ध 
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हं. अपरतीतिकर अन॒परुष्थि कहे है घयकी जो अनपरुष्धि 
किये अप्रतीति, तति चका अभ्नाव निश्वय होवे हे. एते । 
पदाथनके अगावनिश्वयका हत॒ जो .परार्थनकी अप्रतीति 
ताक अनुपरुष्धिप्रमान करै है 


वमाज्ञानका जा करनह्‌, सों भमान कहियि है 
 स्तिसे भिनन जो अवाधितअर्थके विषय करनेवाला ज्ञान 
हसा भमाकटियेहे. स्टरतिज्ञान जो हे, सो पमा नहि, । 
` ^ कात जा भमाज्ञान हं, सो भमाताके आभथित हवै ओ ' 
| 


(. 


स्निभमा ताके आश्रित नही; किनु साछीके आगमित अं. | 
गीकारकरी आचातिज्ञान आं संसय वी सांछीके आ 


| \ 
भरित अंगीकार किये ह. इसी करने स्यति ओ भां | 


तत्तव ज्ञान, यं तीन्‌ आशाससहित अविद्याकी र्तिष्ट । 
₹, अतःकनक्ती टत्तिप नदौ. यतत भमाताके आभ्ित । 


नही, | 
ध, कितु सारीके आभ्ित ₹- जा अतःकरनकी ठत्तिष् 









प | य भमाके रुछनवि | 
नैवाखा ज्ञान नौर ९" अवाधितअरथक्र विषय कर- 
| पतु रु्तिन्नान. स्ति । 

८ य विपय करवाला जो |. 
 कोईदोयनह. "ˆ 1 कहे हे..या रुछनबिि 
| भर कोई सदतिान वी भमा | 
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` हना. कितु अवाधितभर्थं कूं विषय करनेवाखा जो ज्ञान, 
सो भ्रमा किये है. भंतिज्ञान जो हे, सो अवाधित अर्थक 
विषय नही करे हे, कितु वापितअर्थकू विषय करे हे; या- 
ते भमाका रुन ांतिज्ञानमे नही जवि है. जिनोके मतं 
स्टतिन्ञानविंषेवी धमाव्यवहार हे, तिनके मते स्ष्तिज्ञान 
अंतःकरनकी एत्ति है; अवियाकी उत्ति नही, ओ साीके 
आभ्ित बी नही; कितु भरमातके आशित है. कहत, अ- 
तः करनकी उत्तिका आश्रय भ्रमाताही वने है, साद्धी वने 
नही. इसी तिं स्खतिज्ञान किसी मतमें तौ अंतःकरनकी 
त्ति हे; याते परमाषूप ह ओ किंसीके मतै अविदयाकी 
ट्त्ति ह, याति पमारूप नही हे, ओ श्रांतिन्ञान ओं संस- 
यज्ञान, ये दनुं सर्वके मतम अवि्ाकी वृत्तिहै, ओ सादी- 
के आशधितह; यामं कोई विवाद नही. ओ विचार करीके 
देखियं त स्रतिज्ञान वी अवियाकी वृत्ति हे, ओ साछीक 
आशित ह; प्रमारूप नही. काहत, जां वेडांतसभरदायकं वे- 
न्ता हे, तिनोनैं पमाज्ञान षट्कारक कल्या है. तष्ट 
कारमे स्तिज्ञान हे नही, याति भमा नही 
ओं मधुसूदना मीने - स्खतिज्ञान साह्टीके आश्रितदी 
 कञ्चा है. एक तौ भव्यदप्रमा हे, ओं दस 0.अनुमिनि धमा हे, 
` ओं तीसरीउपमितिप्रमा है, ओ चतुर्थी साव्दीपमा हं, ओ प 
चमी अ्थांपत्तिप्रमां हे, ओ ष्टी अभावप्रमा ह; यं षट्भमा , ^ 
कप्त नाहधादिकगमातगसर 
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के मत प्रमाके रुनविषे स्ति भिन्न एसा नही क- | 
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कहना बन नही. कारेन, चेतनके व्यानिद है. एक ` 
7 भमातायेतन हे, ओ दूसरा भमानवेतन आ तीसरा भ- 


| 
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मतै करनहै.पव्यकपभमाकाजो करन होवे, सो भत्यछप्रमान क- 
हिये है. असाधारनकारन जो होवै, सो करन किये है. जी 
सर्वका्यका कारन होवे, सो साधारनकारन कहिये ह. जसे 
धर्मअधमादिक सर्वकार्ये कारन है, यति साधारनकारन 


है. सर्वकार्यका कारन न होवै, किल॒ किसी कार्यका कारन 


हाव, सा असाधारनकारन किये है. जेते दंडजो हैसो 
सर्वकार्यका कारन नही, कितु चट आदिक जो कार्यविशेष 
है, तिनका कारन है. यतिं दंड असाधारनकारन करिये 
है, ओ घटका करन भी कटियेहि. तैसे पत्य भमाके ईभ्व 
र आ ताकी इच्छासे आदिखेके तौ साधारन कारन है,काहं 
त इश्वरसं आदिकं सवकार्यके कारन हे. तिन विना कोई- 


कायं होवे नही, यातं ई“वरादिक साधारनकारन है ओ ने 


चरसे आदिरेके जो इद्रिय है, सो भत्यठधरमाके अक्षाधारन- 
कारन है. यात नेच आदिक जो इद्रिय् सो परत्य भमा 
कं करन ह. इसरीतिंम नचआदिक जो इरि 

क किय राद्रय्‌ ह सा भ्रत्य 


यद्यपिंडद्रियकं वेदांत सिद्धात विपे भमाज्ञानकी कारनता 


भितिचेतन है; ताहीक भमा चेतन वी कं हे. ओ चौथा भ- 
मयचतन हे, ताहीक्‌ विषयचेतन वीकहं है. इसरीनिस धमा 
नाम चेतनका है सो नित्य इद्रियजन्ब नही, यानै इद्र 
य ताकरा कारन नही. तथापि चेत 


दुतिनी पकरि दवि (1244 संपा, 
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देहके मध्य जो अंतःकरन, ता कर्कि अवचछिन जो चे- 
तन सो पमाता किये है सोई अतःकशन नेचादिक ` इद्िय- 
द्वारा निकसिकरे जितने दूरि घटादिक विषय स्थित होवे, 
उतना रंवापरिनाम अंतःकरनका होवे है. ओ अगे 
` विषय जो चटादिक है, तिनसे मिकिके जसा चटादिकका 
आकार होवै, तैसाही अंतःकरनका आकार होवें है. जेस 
„ कोठेमे भन्या जो जरु, सो छिद्रहारा निकसिके, ख्वेनाखे- 
का आकार होयके, वगीचेके केदारभे जावै हे ओ, केदारमे 
जारईके जैसा केदारका आकार होवे, तिस आकारक्रं जर 
पाप्न होवे हे. तेम अतःकरन वी इंद्रियरूपी छिद्रद्वारा निकः 
सिके विषयरूपी केदारकू जावै है. तहां सरीरसें केके घटा- 
दिक विषयपर्थत जो अंतःकरनका नेकं समान परिनामः 
ताकु त्तिज्ञान कर है. ता करिके अवचन जो चेतन, 
ताक भमानचेतन करै है. ओ उत्तिज्ञानरूप जो अंतःकरन- 
का परिनाम, ताक पमान करै है. जसे केदारविंपै जल 
जाईके केदारके समान आकार होवे ह, तैसे चटादिक जो 
विषय हँ, तिन ठति जाइके घटादिकके समान आकारव 
भाप होवे है. ता करिकं अवचन जो चेतन सो भरमाचेतन 
कहि है. ज्ञानके विषय जो चटादिक, तिनकरिके अवचन 
ज्ञो चेतन, सो विषयसेतन कटिये है ओ भमेयचेतन बी | । 
` ह. यह बेदअर्थके जानैनवारे जो आचार्यं है, तनक |, 
4; भ: 1 
000. 1 रग “व वो०।खवछदेथा० अगिका०॥) 





१५८८ नतुथस्तरगः 


कर ह, तिनकेमतमं ता अंतःकरनविसिष्ट जो चेतन हँ, सो 
भमाता ह. आ साड कत्त भाक्ता ह्‌. ओ अतःकरनउपहित 

साठी हे. एकी अंतःकरन भरमाताका तौ विसेषन हे ओं 
साछीकी उपाधि हे. खरूपविये जाका भवेस हवै, एेसी 
जा व्यावतकवस्तु ह, सो विंपसेन कहिये हे. ओरपदार्थसं . . ' 
िनता करिके वस्तुके खद्पकरू जो जनावे, सो व्यावर्तक `“ 
किये हे. जाकर भिन्नता करिकि जनै, सौ व्यावर्त्य क- 
दिये ह. जसे “ नीरुचर हे. ° या स्थानम घटका नीरता 
विषेसन ह. काते, नीरुयटकेवियै नीरताका भवेस हे. ओ 
पीतख्ेतादिकनसे शिलता करिके जना हं; याते. व्याव- 


न 


तके है. इसरी ति नीरुता घटका विसेषन ओ घट 1 ू 
परिय हे. कहेनै, पीतसेतादिकनते भिना कहिये जुदा ॥ 
करके जनारईये हे. जो शिननताकरिके जनाईये, सो परि- ४. 
म त हः व्यावत्तं कहिये है, ओं वित्ेप वी. कषये ; 
श्त्पह्‌ः“ या स्थानं वी परप ; | | 
का दंड विसं- 1 
पन ह. इसरीतिसे भमा ० 0 





ताका अंतःकरन विसेषन ह 
का 
भमाताके सरूपवियै अंतःकरनका धयेस हे. ओ ५ 


प्रमेयचेत 
यचेतनसे भिन्नता कर्कि प्रमाताके सखरूपक जनाव 


१) न्भावतक हु, जा वस्तुका खरूपविपे भवेस न ` . 
"आ व्यतित्तक हषे, सो उपाधि किये ह. जपे नेथा 


यिकके मतम शरसे 

रोच ५: ह जा आकास ह; सौ 
आच कहिये है. या स्थाने करनसस्कृर्टः 
काह ओ सतपि तौ क कीसयाधि 
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नही; ओ वाहिरके आकासं भिन्नताकरकि श्रोच्क्रजना- 
वे है, यतिं व्यावर्तक है. ओ घटाकास जो है, सो मनय- 
रिमिन अनुक अवकास केव है. या स्थानम वी आकास- 
की घट उपाधि है. कहै, मन अन्नक्रू अवकास्‌ देनैवाखा जो ` 
। आकरास है, ताके खशूपविषे तौ घटका भवेस है नही. घटं 
पाथिव है, ताकेविषै अवकास देना वनै नही; यात घटका 
स्वूपभे भवेस वनै नही. ओं व्यापक आकासं भिननताक 
रकि जनि हे, याते मनअनक अवकास दनवाङा जां आ- 
कास ताकी चट उपाधि हे. तैसे अंतःकरनउपहित जो चं 
तन हे, सो सादी हे. या स्थानमं अतः करन सादछीकी उ 
पाधि हे. काहेते, 


साछीके खरूपविंपे त अतःकरनका भवेस हे नही. ओ . । 


परमेयचेननसैं सादीक्रू भिनताकरिके जनाव ह. यति एकही 
` अतःकश्न साद्ीकी तो उपाधि हे, ओं भरमात।का विंसेषन 
हे, इसी निमे अंतः करनउपहित जो चेतन हे, सो त। सादी 
छ, ओ अतः करनविसिष्ठवेनन धमाता हं. जो उपाधिवाङा |¦ 
होवे, सो उपहित किये ह ओं विसेषनवार हवं सो वि- - | 
सि किये इ. जो अंनःकरन विसिष्ट भमाता ह, सोइ क 
 त्ीजोक्ता सुशीडुःखी संसारीजीव हे, यह अवशदवाद्की 
रीति ह.ओं 

` आभासवादभें आक्ाससदहित अतःकरन जीवक वि- £| | 
` सेवन हे, ओ आभाससहित अंतःकरन सादीकी उपाधि . / | 
याति साभासअतःकरनविसिष्टचेतन जीव ह,आ साभक्त ¦, 
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अंतःकश्नउपहितचेतन साखी हे. ययपि दोनूपछमे विसेष- 
नसह चेतन जीव ह, सोई संसारी हे; तथ।पि विसेप्यजाग 
जो चेतन ह, तकि विवे तौ जन्मभरनसे आदिक संघारका 
संभव हे नही. याते विसेषनमाचमें संस।र है, सोई विसिषटचे 
तनभ प्रतीत हव हे. कहं तो विसेषनके धर्मक विसि 
व्यवहार हवे है, ओ कहं वितेप्यके धर्मक विंसिषटमे व्यव 
हर हव ह; अ कटं विसेषन विसेण्य दोनृंवांके धर्मक 
विशि्टमे व्यवहार होचै हे, जैसे दंडकरिके घटाकासका ना 
स॒ हाविं हे, या स्थाने विसेषन जो घट ह, ताका देडकरि. 
कं नास हवि ह्‌; ओ विसेप्य जो आकास है, ताका नास 
वनं नह्‌।. त। वी विशि जो घटाकास है, ताका नास थ 
तीत होवे है. अ “ कुडरीपरुप सेवै हे.“ या स्थानम 
कुडरु विमेन ह; ओं पुरुप विसेप्य विसंपन जो 
कुडरु ह्‌, ताकेविषे सोवना वनै नहा, कितु विष्य जो 
पुरुष ह, तक्र्विप सोचना ह. आ ^कुडलविसिष्टपभ 
एसावितिटमे व्यवहार हवे ह. ओ * 6 
गथा ह्‌. या स्थान वेन 1 
दानु युद्धमं गये हे, यतिं दानुवांके 4 
हारो या स धमका विधिटमे व्यव 
पत हे, आं आभासवादन साभा न 
ध प्तः करन विसेषन है 


तकेविे तो जन्मादिसं 


हीः कितु वितेपन ओंतकरन अथवा । 
“ल .करन, नाका धर्म जो जन्मादिक ५ 
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ट चेतनमें व्यवहार करिये हि. व्यवहार नाम भतीति ओक 
नेका ह. इसरीतिसे आभासवाद ओं अवदछेदवादका भेद हं 
आशासवादमे तो अतःकरन आगाससहित ह, आ 
अवदेदवादमे अंतःकरन आभासरहित ह. दोनुपकम आ 
भासवाद्‌ शरेष्ठ है. काते, भाष्यकारनं आजासवाद्‌ अंगी 
कार किया है. ओ अवदेदवादभें वियारन्यस्यामीने दोष 
बी कल्या हिः जो आासरहित अंतःकरनअवि्िनचेतन 
कर भमाता मानै, तो घटअवदिननचेतन वी भमाता वा चा- 
हिये. काहे, जैसे अंतःकरन भरूतनका कार्य ह, तैसे घटः 
वी भतनका कायं हे. अओ जसं अतःकरन चंतनका अवद 
दक किये व्यावर्तक हे. तसे चट वी चेतनका अवचेदक 
छ, यातं अंतःकरनविसतिष्टकी न्याईं घटविसिष्ट बी भरमाता 


इवा चाहिये, ओं अंतःकरनमे आभास अगीकार कियत 


यह दीष नही. काते, अतःकरन ता भूतनकं ॒सत्वगुनका 


- कार्यं ह; यातं खख हे. ओ चटादिक शरूतनके तमोगुनके 
, कर्य है; यति, सख नही, जो खच्पदार्थं होवे, सों आ 
जासके योग्य होवै है, मकिनपदाथं आभासके योग्यनही 
सै काच अओ ताकाः बकना दोनुं पृथिविके कार्य है, परतु 
काच तो ख हे, तामे मुखका आशास होवें हं; ढकना 
सक नही, यात तामे आश्नास हो नही. तैस सतवगुनका 
कार्यं हो नैते अंतःकरन ख है, ताहीमे चेतननका आभास 
होवे ह 1 ओं चादिकः तमोगुनके कायं होने 
तिने चेतनका आशास होवे नही 
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इसरीतिसे अतःकरनमे द्िविधभकास है, एक तौ व्याः 
पकचेतनका भकास, ओं दूसरा आभासका धरकास है 
सरीरादिकि ओं घटादिकनमें एक .व्यापकवेतनका पकासतौ 
₹, दूसरा आभासका भकास नही. यातन द्विविधपरकासस- 
हित अतःकरनविसिषही चेतत प्रमाता किये है. एक भ- 
काससहित जो घटादिक तिनकरिके संयुक्त चेतन भमाना 
नही. जिनके मतम अनःकरनमे आननास नही, तिनके मते ` 
घदादिकिनकीन्यादं अंनःकरनमें वी आभसका दूसरा भ- 
कस ती हे नरी. व्यापकचेतनका जो एक धकास अतःक 
पनज, सार व्याप्कचेतनका धकास घटादिकनमें हे, यत 
अतःकरनविसिष्टकी न्याईं यटविसिरट, वां सरीरविसिट चा 
, भीतविसिष्टचेतन वी भमाना इवाचाहिये. इसरीतिकतै ह 
। सरीरादिकनतें अंतःकरनमें यही विरुछनता हे अंतःकर 
सलगुनका कायं हे, यानि खच होत चेननय आ त 
पहन करनके योग्य है; ओर पदां (१ च 
शात हन करके योग्य न ` = ९६ । 
“` ग्य नहा. आभासयहनके योग्य जो 


अतः स्किसं च 
शने, ता करि संुक्तही बेतन भमाता किये हे. घ- 


र बादही र ह अवछेदवाद्‌ नही. 
। “ जेते अनक आभासतहिन ह > 
` इत्तिवी भासि हे ए न 
 भ्रमानचेतन कहियिद | तिरि 
| 1111 4911 8112020 ८० ~). ॥॥11111॥5111 1134811 (21811851 ८, 
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टत्ति, तामे आखूटचेतनकर पमा ओं .यथार्थज्ञान कहै है. 
ताका साधनजो इंद्धिय सो परमान करिये हे. कहते विष 
 याकारदत्तिमे आङूढचतनकर परमा कहे हे. तहां चेतन यथपि 
स्वषूपकरिकेनिः्य हे, यातं इंद्वियजन्यताके अजावतें धमा- 
चेतनका साधन इद्रिय नही; तथापि निरूपाधिकचेतनमे 
तौ प्रमाव्यवहार हे नही, 1 छतु विषयाकारदत्तिडपहितचे- 
तनमे पमाव्यवहार होवे हे. यात चेतनविप भमासब्दकी 
प्रटृत्तिभ विपयाकार्‌ उत्ति उपाधि हे. सो विषयाकार रत्ति 
इदिमजन्य हे, इंद्रिय ताका साधन है. धमापनैकी उपाधि 
जो त्ति, ताकौडद्वियजन्य -होनैतें उपहित जो भमा, सों 
ची इंद्ियजन्य कद्िये है. यात इं द्विव धमाका साधन किये 
दे. परत अंतःकरनका परिनाम सारा धमा न्ह किये हं 
[क्षत सरीरके भीतर जो अतःकरन ताका विषय घटादिक 
नतोडी परिनाम, ताक भमान कहै है. विपयेते मिलीक 
विषयके समान जो अंतःकरनका परिनाम, उतनेकू भमा 
करै है. सरीरके भीतर जो अंतःकरन तासि कंक घटादिकः 
विषयतोडी पड़चा जो अतःकरनका परिनाम, सोई भमारूः 
पूः धारि है. यात धमाका भमानर्प अंतःकरनकी द्तिसे 
अव्यंतकेद नही. इसरीतिसे वादिरके पदाथनका प्रस्यछन्ञान 
जहां होवं तहां अतःकरनक टात्त वा1हर जायकं विपयजो 
` चटादिक, तिनके समान आकाररूपकृ धार ईह. भं सरीरके 
अतर जो आत्मा.ताका धत्य होवे, तव अतःकरनकी द 


त्ति बाहिर जाव नही न सरीरके भीतरी खत्ति आः ^ 
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अ.9, क) 


साकार होवे हे, ता उत्तिसे आत्मके आश्रित आवरन 
दूरि होवे हे. ओं आत्मा अपने भकासत ता त्तिमै पकार 
हं. रसीकारनंते ठत्तिका विषय आमा कल्या है. ओं चि- 
दाक्नासरूप जो टत्तिभ फर, ताका विषय आत्मा नही, या 
(> ष्च ` 
भकार साखीआला सखयभकासरूप भान होत है; यह 
सिद्ध इभा. ११६ 
ग्य श । 
तत्वहष्टस्वाच, 
इठयक्‌ संवंध विन "“अहं बह्वः यहज्ञान; 
कैसे दहे परत्य पु ? मोक कहौ वखान. ११७ 
ीकाः- “बरह्मके अपरोचन्ञानतै सकरुभेवियाजालका 
च आ. न सभक ७ 
व ट ह! पराछन्ञानत नही," यह पूर्वं कद्चा, ताके 
च 9 के क त ५ ॥ > ‡ 9 ल च 
ल द. बरलका ज्ञान पः्यछ वने नही. काह 
इष त च्य हाव ह. ह्मका ज्ञान इद्वियज- 
वने नही; कालन १ 
क, ञ् श भ्द9 
| , गर्वयते टपवानका अथवा नीरादिकद्पका ज्ञान 
हाच ह, एसा ब्रह्न नही. यतिं नेचि द 
म्रलक वने नही ५ 
3 * रामक्प्णादिकनकी जो मनुष्याकारमरि 
ह 1 ८ \ 
 मध्याहंसो मर्त ओ परन् 
(1 १ ब्रल नही. ओ पुरानमै रामरूष्णा- 
तरह दे, दस अभिप्राय नरह कही. {किन 0 भति 


1 
च 





क 
मायारचित के, | 
षत मायारचित ह, 


“ 1/1 1 1 -0). ॥/(1111(11<31101 8112\//8/1 \/8/8/1851 ००६ ग भजक्त, सूपरा०० । 


विचारसांगर. = १६५ 


नका अधिष्ठानचेतन ब्रन है; इस अभिभायैं कहीं है. या 
केविपे एसी संका होवे हैः सर्वसरीरनक। अयिष्ठान चेतन 
ब्रह्म हे, यतिं अधिष्ठानचेनन अभिपरायेने रामरूगादिकनक् 
ब्रहमहूपता कही हषे, त। सर्वसरीरनका अयिष्ठानचेतन ब्रह्म 
होनेते मनुष्य पश्च पद्ठी आदिक सर्वही ब्रहम है. तिनके 
समानही रामरूण्णादिक हविगे, यतिं रामरूण्णादिकन- 
कर, अधिष्ठानचेतन ब्रह्म हे, इस अश्रिपरायते ब्रह्मरूपता न: 
ही कटी, कितु निनकृ ओरजीवनंते विंसेपहूपताकी सिः 
द्विवास्ते, तिनका सरीरही ब्रह्म हें, एसा मानना योग्य ह्‌ 

सो वनं नही. काहे, सरीरका चाध करिके तिनके स- 
रीरनकू ब्रहमरूपता माने, तौ सर्वसरीरनका वाधः करिके 
सरे सरीर ब्रह्मषूप ह. आ बाध किये विना तौ अन्यस- 
रीरनकी न्या हस्तपादा दिक अवयवसहित पवान क्रियाः 
वोनसरीरका निरवयव निरूप अक्रिय ब्रह्म अशेद वने 
नही. यातं रामरूप्णादिकनका सरीर व्रह्म नही. परत 
इतना गोद हैः- जीवनके सरीर पुन्य पापक आधीन हे, 
तनके कार्य है, ओौ जीवनक्रं देहादिक अनालपवार्थनविपे 
अवियावरते अहंममअध्यास ह; आचार्यके उपदे ता 
अध्यास्तकीनिढत्ति होवै ह. ओं रामरूप्णारिकनकैे सरीर 
अपन पन्यापापते रचित नही, भुतनके काय नद. 

कितु जसे सुर्के आदिमे भानियोकिं क्म भोगवेकृ 
सन्मुखहोवं स आप्तकामर्दश्वरमे बी भानियकि कके 


अनुसार “ मे जगतकी उप्पत्ति कर “ एसा संकस्प हतर । 
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थि, द 


हृ. ता संकल्पं जगतकी उसत्तिषूप खृषटि हाते हं तैसे 
धिन अनंतर्‌ बी “ मे जगतका पाऊन कल ” एसा इश्च 
रका संकल्प होवे ह. ता संकरस्य जगनका पाखन हाव ह. 
कर्मनके अनुसार सुखङ्ःगबका संवध पारुन किये हे. ता 
पारनसंकल्पके मध्य उपासकपुरुपनकी उपासंनाके वरते ई- 
स्वर एसा संकल्प होवे है- “ रामरूणादिक नामस- 
हित मृति सर्व प्रतीत हवे. ‡ ता इध्वग्संकस्पन विसेप- 
नामहूपरहित ईश्वरम रामरूष्नादिक नाम, पीतांवरधरा- 
दि स्यामसुदरविग्रहरूपकी उसत्ति हाव ह. - सो विह 
क्के आधिन नही. यद्यपि रामरूप्नादिक विग्रहम साधु 
ओं इष्टनरकु क मतं सुखदुःख हवं ह. जो जाके सुखदुःखका ` 
हेतु होवे ₹, सो ताक पुन्यपापनै रचित हाव है. यानै पु- 

` न्यपाप आधिन किये हे, इसरीतिं मे अवतारनके सरीर ` 
साधूपुरुपनकरं सखकं हनु होनिने साधपरुषनके पन्यसमदाय- 
त रचित ह. तसं असुरादिक असाधूपुरुपनकु दुःखके हेतु 
हानतं तिनके पापे रचित है. यात ५ अंवतारनके सरीर 

` पृन्यपापक्रं आधीन नही,» यह्‌ कहना नही संभवे. तथा- 
पि जतं जीवने पूर्वसरीरमे पुन्यपापकर्म किये है, तिनका 





ह 


फर उत्तरसरीरभे ता जीवक सुखड्ःख हो हे. तहां सरी 
र रअभगिमानीजीवके पूर्वसरीरके आपन पन्यपापके आधीन 
> उत्तसरीर किये हे. तैसे, रामरूप्नादिकनके सरीर यय 

पि साधुअसाधपरूपनके पन्यपापके आधिन हे, ओ तिनक््‌ ` 


# एस्वड्ःलक हेतु हः परु रामरृप्नादिकनकरे पुन्यपापते र. 
र. 1111111 \/(11111|<511(4 ©118//81 \/8/8185। (0661100. [2104111260 0 68100111 
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चित अवतारसरीर नही. ओं तिनकू अपन सरीरौँ सुख- - ` | 
का तथा इःखका भोग होवे नही. यतिं रामरूप्नादिकन- . 
के सरीर अपने पुन्यपापके आधिन नही, यह संभवै है | 
तेस भूतनके परिनाम वी रामरूष्णादिक सरीर नही. | 
कितु चेतनओश्चितमायाका परिनाम है, जो पंचीकूतभूत- | 
नके परिनाम होवे, तौ रुणणसरीरवियै रज्नुरूत वंधनादिक- | 
नका अनाव सास्रे कद्या ह, सां असंगत हविगा. ययपि | 
पंच तरचित सिद्धयोगीसरीरमे बी वंधनादिक हाव नही 
तथापि योगीसरीरमं भरथम वंधनादिकनका स्नव हवि हे, 

केरि योगाभ्यासरूप पुरूपार्थते वंधनदाहादिकनकी योग्यता ¦ 
नाक्ष होवे है. रुष्णादिकनके सरीरमे योगी की न्याइं कष्ट | 
पुरुषात व्रंधनादिकिनका अभाव नर्हा, कितु तिनके सरी 

र्‌ सहजही बंधनादि योग्य नही, यतिं भतनके परिनाम | 
नही. ओं मां क्यश्नाप्यकी टीकां आनंदगिसिनें रामादि. | 
क सरीर भूतनके परिनाम करे है, सो स्थूर्टशसि ओर 
सरीरनके समान बे सरीर भरतित होवैं है, इस ` अभिभायतै 
कहे दै. कान, ्ाप्यकारनँ गीतााप्यभे यह कचा है | 
“जीवनके ऊपर अनुग्रहकर्किं सरीरधारीकी न्याइ माया- 
के बरत परमात्मा रष्णप भतीत होवे हे, सो जन्मादिक | 
रहित है, ताका वसुदेवह्ारा देवकीतं जन्म वी मायात |, 
भतित हवै है.“ इसरीतिते भाष्यकार कणसरीर मायाका ं 
कार्य क्या है, यात भुतननै अवतारसरीरनकी उसत्ति नह 
कित 9 सरीरनक्रा उपाद्रानकारन सादात मायाद 
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। ` आरजीवनकर्‌ देहाविकनमे आत्मभांति है, रामरूष्णादि 
। ०० 


कनक्र नहा. काहते, जीवकी उपाधि अविद्या मलिनस- । 
त्वगुनवाखी हे, रामकण्णादिकिनकी उपाधि माया सुद्धसल- 
गुनवारी हे, यतिं जीवनकू अविद्यारत्भाति, ओ रामकू- | 
प्णादिकनकरू मायार्त सर्वज्ञता हवै है. जीवनक अज्ञान- 
₹ुत आवरन, भातिके नासनिमित्त आचार्यद्वारा महावा 
यके उपदसजन्य ज्ञानकी अपे ह. तैस रामरूप्नादिकन 
क आवरन ओं भांति नही; यतिं उपदेसजन्य ज्ञानकी 
जपद्ा नहा. कितु जी वक अतःकरनकी टत्िरूप ज्ञानर्की 
जाइ ' इत्वर मायाकी द्तिषप आत्माका ज्ञान ती उप | 
द्तादिक विना वी होवै है; परैतु ता ज्ञान कु भयोजन 


तिनकरु सिद्ध हवि नही काहते, जीवनक चटादिकनके 


ज्ञाने आवरनभग अओ विषय जो घटादिक तिनका प्रकास 


द'त ₹. आ ब्रलहपते आत्माका ज्ञान जो जीवक होवै ` 
₹, ता ज्ञानका विपय जो आत्म 
ज्ञाने होवे है, 


न्भ 


7 तक्रा आवरनकगतौ ` 
आ आत्मात्रिषय स्वयंभकास ह, यानै आ 


विषयक्रा भकास् हाव नही. तैतेरश्वरके मा 





आवरनरहित खरय॑भकास ट . 
वाते आवरनभेग, वा विषयक 


वा  भकास ईश्वरके ज्ञानक; ' 1 
 भ्रयाजन नह जीवनमुक्तविद्वानकं निरावरनअ। ।* 

, माङ्‌ विषय करनेवाली अंत करनकी “ अहं ब्र्मास्मि 

एसी उत्ति आवरनभगारिकि 


` च्जिनरदिति हावि हे, तत 
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ईैसरकं बी आओवरनभंगादिक पयोजनविना मायाकीढ्ति- 
रूप “अहं ब्रह्मास्मि ” एसा ज्ञान उपद्सादिकतै वि. 
नाहोवे है. 
इसरीतिसें 'रामकप्नादिकनकू जीवन विरुछनता &- 
त्वरता है, तौ बी तिनका सरीर मायारचितं हे, यतिं अह्न 
` नही कितु मिथ्या है. मायानै उत्पन्न करिया जो अवतारन 
क्रा सरीरः सो हस्तपादादिक अवयवसहित, ओं हूपसहित 
किया हे; याते नेघडंद्रियका विषय तिनका सरीरं होवे हे. 
1 ब्रह नेजईंदिय विषय करै नही, 
तैसे त्वचाइंद्रिय बी स्प्सकर, ओ स्परे आश्रयकू 
विषय कंरे है. रह स्पर्सका आश्रय नही, ओ स्पसं नहीं 
याते लचाइंद्रियका विषय नरह | १. 
रसनाइद्रियते रसका ज्ञान, घाणौ गधका ज्ञान, श्रोचतै 
सब्दका ज्ञान होवे हे. रस गध सन्द ब्रह्मविखदन है, यात | 
रसना भाण ओं श्रोत ब्रह्मका ज्ञान होये नही. 
ओं कमडइद्रिय ज्ञानके साधन नही, कितु बचना. 
"दिक क्रियाके साधन है. यानै निने तौ किसीका ज्ञान 
होवे नह: इसरीतिते किसी दंद्रियतै त्र्का ज्ञान यते न्व 
“ओ इद्रयौ जोज्ञानहोे, सो ज्ञानपत्यदछ किये है परयच्छ 
न स अपरोन्ञान यनं नह) कत 
4 ज्ञानबी परोद 1 र | 


7 द | । 
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श्रीगुरुरुवाच. 
दाहा. 

द्रिय विन प्रत्य नूदसिष यह्‌ नियम न जान, 
विनडइब्रिय धत्य वहे, जसे सुखदुख ज्ञान.9 १८ 
दिकादद्रियसंवंधविना भव्यदछज्ञान हवे नही, यह नियम 
नही काह, जत सुखका ओं दुका ज्ञान हवै सो किसी 
इद्ियते होवें नही. सो सुखडखका ज्ञान वि भव्य हाव 
हं, याति इद्रियसंबंधते जो ज्ञान रोव, सोर पत्यछज्ञान हवै, “| 
यह्‌ नियम नही. कितु विषयत टत्तिका सध होयके विषः . ` 
याकारदत्ति जहां होवै, तहां पत्यचछनज्ञान किये ह. सो विष- 
यत रक्तिका संबंध कटू ददरियद्रारा हवै है, ओं कटं सब्दकतैे 
हव हे. जसे “दसम तूहे ” दस स्वत, दसम जो आपत्ति. | 
अतः करकी दत्तिका संवंध होयके दसमाकारटकत्ति होवै ्‌ 
ह्‌. याते पच्डजन्थ वी दसमका ज्ञान भ्य होवे हं 
4 त भमाताविये धुखडुख होये, तव सुखाकार इखाकार ` 
। २ । रत्ति हाते; ता उक्ति सुखहुखका संवध हवि 
इख न इ भक कान भ्य कहिय है पूं उलन शल 
इत्वाकार अंतःकरन र ९ आच तहां घुखाकार 
यो दल सवन वह पतु नक नर 

हष नही, यद्यपि अत " च सोज्ञानस्दतिरपदःमत्यक- 
व य अतःकरनके धर्म मुखडुख सादीभास्य ह, 
लका ध की उना ठी | 
<५इगते "कष्धकरटह्‌जा साद्धीभास्यषदार्थं ह तिक „+ | ू 
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घी सादी टत्तिकी अपछानैही भकारे है, जसे सुक्तिरजत सा 


छीभास्य है, तहां अविद्याकी ठत्तिकी अपेछाकरिकि साद्धी 


रजतक्र भकासे है. परंतु सुखडखके प्रकासमे अंतःकरनकी 
उत्ति सादीकी सहायक हे. ओं मिध्यारजतादिकनके भका- 
सभे अवियाकी उत्ति सहायक है 


इसरीतिसै साद्री्ास्यपदार्थके ज्ञानम वी टत्तिकी अपे- 


छा है. सो उत्ति जहां इद्वियादिक वाद्यसाधनते होव,ताका 
विषय साखी नास्य नही कहिये है. खखड्ख कूविषय कर 
नैवाखी टत्तिमें वाद्यदद्वियादिक हेतु नही कितु जब सुखा- 
दिकं उत्पन्न होवे; तिसीकारूभे अन्यसाधनकी अपेछाबिना 
सुखा कार दुखाकार अतःकरनकी उत्ति होवे हे. ता टत्तिमें 
आरूढ सादी सुखडुःखकरं भकासे हे, याते सुखदुःख सादी- 
कास्य कह्य हं - 
ओं बाह्य जो घटादिक है, तिने अंतःकरनकी ट 
निका संवध नेबादिक इद्वियद्वारा होवे ह. यति घटादिक 
साद्धीभास्य नही. तेस अल्ाकार अंतःकरनकी उत्ति होवे हे; 
सो अंतःकरनकी त्ति वाहिर नही जवि हे, कितु सरीरके 
अंतरी हावे हे. ता खत्तिसै बह्मका संबंध हे, यतिं बह्मका 
ज्ञान बी सुखडुःखकं ज्ञानक स्याई भत्यददप हे. परंतु खु 
राकारडुःखाकारटत्तिमें वाद्यसाधनकी अपेच्ा नही. यातं 
सुखड्ःख सादीभास्य है. ओं ब्रह्माकार जो अतःकरनकी द- 
त्ति, ताम तौ गुरुदरारा वेदवचनका श्रोते संबंध वाद्यसाधन 
चाहिये हे; याते नह सादी भास्य नही. इसरी तिस जहां 
विंषयतें टत्तिका संब्रध हो, तहां भ्यज्ञान किये हं 


५ अहं ब्रह्मास्मि » या रक्तिका विषय जो ब्रह्म, तास संब 


ध हे. यात ्रह्मका ज्ञान भव्य संभवे हें 
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ओ जहां धूमक्‌ देखिके अभ्रिका ज्ञान हवै हे, तहां 
भूमका ज्ञान त धत्य हे ओ अभिका ज्ञान भत्यछछ नही, 
कात नेबद्रारा अंतःकरनकी त्तिक धूम संबंधे; यति 

धूमका करिये त अ 3 4 

सान्‌ भव्य किये ह.ओ अनुमानत अंतःकरनकी 
दत्ति सरीरके अंतर अभरिके आकारकू हन करनेवाी तौ 

। ई, परतु अभिसं टत्तिका संवंध नह, य अभिका ज्ञान 

इसरीतिसे ५ ट्त 
। भ्य नही. १ जहां रन्तिसे विषयका संबंध हेय, 
| तहा भत्यछनज्ञान किये हे. जहां टत्तिरौ विषयका संबंध 
| ५ होते, विषय बाहिर दरि हावे, अथवा भूत वा भ- 
। ` विषत हवि, ओ अनुमानेन, अथवा सव्दतै विषयाकारटत्ति 
। अतर हेवै, सो ज्ञान परो कहिये है. इंदवियजन्य ज्ञानही 
भृत्य हाव है यह्‌, नियम नही. जेस सुखदुःखका ज्ञान 
परः (अ? १ 

दद्रियजन्य नही. ओ भ्य डे, तैसे दसमपुरुषका ज्ञान स- | 

| 

| 


9 ज णिनि नि म 


0 बी भरस्य होवे इसरीतिसे गुरुद्रारा श्र- 
॥ | वद्सब्द्‌ › तासे उस्न इवा `. 
। बलनज्ञान वी भरत्यचछही संगवे हैः ११८ ४ 


। दोहा. & 5 
गुरुको अस उपदेस मुनि, तहि वि. 
बह्म ५ कियोते मत _ ' 

4 त जातमा, दश्रम अंतः ११९. 
षूद सत्तमनिरावरन दे भान ; | 

4१ 1 सा, थु, य । | 

ए: दः ॐ श्रीउत्तमागि इ्मखियो पिछान. 2 ९० 


इति 
९। 


"१. = ड | . 
| ¶कारी यप्दृसनिष्पनं नाम चतु्थस्तरंगः 
र का 
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 १७द्‌ 


श्रीगणेशाय नमः 


अथ श्रीविचारसागरे 
पचमस्तरगः भारंभः ५ 
अय श्रीगुरुवेदादि व्यावहारिक प्रतिपादन 
मध्यमाधिकारी साधननिरूपनं. 
पर्वतरगमे यह कद्याः- " गुस्मुखद्वारा श्रवन किये 
बेदवाक्यतं अद्वेतब्रस्मका साक्षात्कार होवे हे. ° ताक सुनि 
के अदृष्ट नाम द्वितीयसिप्य, यह संका करै हैः- वेद गुरु .. 
सत्य होवें तौ अदेतकी हानि; असत्य होवें तौ तिने पुरु 
पार्थकी भापि वनै नही दोनुरीतिसै वेदगुरुते अद्धैतज्ञान 
बने नही | 
द्रुगुरुजोमिभथ्याकटहियं 
तिनते भवदुख नस्यो न चहिये; | 
` जसे मिथ्या मरुथलको जल । 
प्यासनासको नहिताम वल. 9 
सत्य वेदगुरु कै तुैत | | 
भ्यो गयां सिद्धांत अदत; | 
युं संकरमत पखि असुद्धा, ( 
तज्यी सकल मध्वादिभवृद्धा. २ 
“कयोः, पदको भथमपादसै अन्वय 
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` पचमस्तरग 


वह्‌ संका ्षगवन्‌ मुहि उपज, 
उत्तर दद्ध दयाल न कृपिजै 
गुरु बालं सिषको सुनि वानी 
सकरकां मत परम पमानी 


 च्यारियार मध्वाटिक जे 


वेदविरुद्धं कहत सव तें ह; 


यार्मे.व्यासवचन सुनि लीजै, ` 


स॒करमतदहि पमान करीजं 
कलमं बदअथं वट .करीरै 
नरासकरसिव तव अवतरि है 
जन बुद्धमत मल उखारै, 
गगात्त पशु मूर्तं निकारै 
जसं भानु उदय उजियारो 
द्रि करे जगं अधियारो 


 सववसृहि ज्युंको त्यं भासे 
` सस ओर विपर्थय नास 


{९ 
तदअ प्य्‌ अज्ञानां 


नसि हं शीसंकरव्याख्याना 


` कर हतं उपदस यथारथं 





त्रिचारसागर. १७५ 


अयधाथ, करहीये भांति 

ओर जु वदअर्थ॑कं करि है 

ते सठ डथापरिश्रम धरि है 

यु पुरानमं व्यास कही है, | 
संकरमतमं मान यरीहै. च 
मध्वादिकको मत न पमानी, 

यह्‌ हम व्यासवचनं जानी; 
ओरपमान कटर सो सुनियः 


वालमीकरिपि मुख्य जु गिनिय. ९ 


तिन सनि कियो भ्रंथ वासिष्ठा, 

ताम मत अहत स्पष्टाः; 

श्रीसंकर अदतहिं गान्योः 

तिनको मत यह हतु परमान्यो. 9.० 

वालमीकरिपि वचन विरुद, ्‌ 
 . भेदवादं सि सकल असुङधं ११ 

टीकाः सवभ्रकरनका नाव यह्‌ हः-व्यासभगवाननें 

परान यह्‌ कही हैः- “ जव किमे बेदके अथक नाना नां 
ति करगे, तव कूपसिव, श्रीसंकर नाम धारके अवतार ठे 
के बदरिनाथकी मृरतीका देवनदीमध्यनैं उद्धार,सखस्थानभेस्था 
पन, जैनवुद्धमतसंडन, ओ वेदका यथार्थन्याख्यान करगे 
-या व्यासवचनं श्रीसंकरमतं ध्रमान है, ओ मध्वादिकनका 


 कोढमतर, अभमान्‌, ह. अर उपनिषद गीता, सू, ये १06 ्‌ 
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जो वदांतके प्रस्थान 
तर ध = त | 
येह; तथापि 
न्वासवचनत श्रीसंकरकूत न्याख्यानही यथार्थं है. ओौ | 
आदिकविसर्वज्ञवारमीकरिषिनन उत्तररामायन वासिष्ठ नाम | 
रथ किया हे, तहां अद्वितमतै पधान जो दृष्टि शिवाद्‌ है | 
| सो अनेकडतिहासनसै भतिपादन किया हे. यातं वात्मीकव 4 
न अनुसार अद्ितमत भमान है, ओ वा स्मीकवचनविरुद्ध 
भदमत अपमान है. इसरीतिसै सवज्ञरिषिमुनिवचनविरो 
शेदवाद्‌ अभमान कच्चा. ओं सुक्तिसे वी भेदबाद्‌ विरुद्ध 
ह लडन आदिक संथनमें श्रीहर्षादिकनन भतिपादन कि 


या है, युक्ति कषिन है 
"^ अ 1 


रपिमुनिवचन विरुद्ध भेम जेनमतकी न्यां 


निश्वय दयेत युक्ति खंडनकी 
आस्तिक 
रीङके अपेछा बी नही यह नीनिचोपादसो त 


च पिह. 
कियो मथ न्रीहष जु खंडन 
 संडनभद्‌ एकतार्मडन 
स्पा तहा यह्‌ हवि 
. शगदवादनंहीं यक्ते सहारा 
त्र पदपक्वरजुरथा 


¦ | 
१२ | 
/॥ 


र.) ५/० 14/211 \/2(81185। 0 @५0१ [14111260 0\/ क 


अन्यि = 


रकष ष्क 


विचारसागर. १७७ 


कठिन दुूहतर्कहै ते अति 
नही पठिहि सिष तिनम ते मति. १३ 
यात कही न ते तुहि उक्ती 
करं जु भद्रि खंडन युक्ती; 
अधरमान मत भेद लस्यो जव, 
खंडनमें युक्ति न चहियत तब. ` १४ 
वेदवचनसे वी गेदमतविरुद्ध है, यह कहै हैः 
भेदघ्रतीति महादुखदाता, ८ 
यम कंटमें यह टेरत ताता; । 
यतं पेदवाद चित त्यागङ्धः 
इक अदैतवाद्‌ अनुरागह् १५. 


“गत्योः स मृत्युमाप्ोति य इह 
नानेव पश्यती ति श्रुतेः | 
 “द्वितीयदि भयं भवति" 


“अन्यो सावन्योहमस्मीति नस वेद यथा 
पशुरेव स देवानां  इतिदेश्चती 


अथं “ जो पुरुष इस परमासाविभै नानाकी न्याई्‌ देवता हे, ८. 
सो श्यते एतय मात। हे. ” इतिं | ^ 
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भः जादितीयकं मतिभ धारै 
गय ताकु यह्‌ वेद्‌ पुकार; 
लेयध्येयमेते क़ ओौरा । 
स्ख सु पसु यह वेद हंदोरा १४६ | 
सष यात मध्वादिकवानी 
सुनी सु षिसरह अतिदुखदानी 
दतव चन तब हियभे जौ 
न्ह साछात अदहत नतौखौ १७. 
तव चनकरो स्मरन जु हं 
ह साछाततु ताहि विगौ 
वर्ति साछातबिनास्‌ 
त 
धन ९₹ आस तुहिकथा पकासत 
| रनाकोइकशद्मंची 
| १ कज सव तकेतंतरी | 
नरमुसाहिव मंच जते, 
1 करे डरपा तास्‌ तेते 








` त्री किये आधीन १९ 
क नसकत भद्की हाना 
महाराज निजजियप्रियज 


५ | | 
र मिलिहर्योउपान  \॥ 
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विचारसागर. ` ९७९ 


धारि दौरर्दंगा मचवाया. २० 
सो सुनि राजहि करी कचहरी, 

लिये वुलाय मुसाहिव जहरी 

तिनसू कदल्या बेग चडि जावह्ध, 
दारतधारिसु धूम नसावड २१ 
तय सव मिलि उत्तर यह्‌ दीना, 
सदा एक भह तुम चीनां; | 
मरनलिए अवम पटावतु, 
पटक कट क्युं न चढावतु? २२. 
तव बोल्यो भद्रं करजोरी . 
महाराजसुन॒ विनती मारी; ` 
, आज्ञा होय माहि यहरोरी, ` | 
मारु सकल घारिजोदौरी- २६ | 
तव भदकं वोल्यां राजाः | 
तुम चदि जाह समारट काज; | 
ते जातहि भद सव मारः | 
वनक रुषीवल कियं सुखार ९६. | 
कष विजय सुन्या तिन जव, ` ` 
राजाप भास्यां यह्‌ तवही; 

भं मर्थो न सुधर काजा 

((-0. ॥५॥॥॥11॥९ 
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पंचमस्नरगः ५ 


मिथ्यावचन सुनती राजा 
आर प्रधान मुसाहिव कीनो, 
छन्न रु पीनस पंखा दीनां 
वेदावस तिन कीने अपनह, 
सनन राजा भ्ष्टहि सुनहर 
सबटत्तात भं तव सुनिके 
रूप तपखि धरयो यह्‌ गनिकै 
राजपि सुहिजाननदेरहै 
गये दारलग प्रानह् लै 
अवलग सवहि पदारथ भगे 
द्ह्‌ रु इद्रिय रहं अरोग 

तिय जो चारि चतुरपद्‌ सोहत 
च्यारिफूल फल खगमन मोह 


- दाहा 
च्यारिचतुर्पदं 





९९ 


९६ 


२९9 


९८ 


ॐत; यदो पदके अर्थका 


रिसी कटि मानः 
गसुजान. २९ 
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यकृनिन्दमतिधाम्‌. 


द 


्ितारसागर. | १८१ `¦ 


तिल भसूनसीनासिका.चंपकतनु अभिराम.३* ` 


चख्यारिष्ठ 


विव अथर दारिम दसन, उरज विसे धीरः; . 
काहरस्‌। एडी कहत, काविद्‌ मति गंभीर. २१ 


च्यारिखग 
३ मरटसा मदगत, कंठ कृपात ९६ - 
पकस वानी अतिमधुर, मोरपुख्छस वार. २२ 


चपि 
गंग पयानिधि कबह् न त्यागत, 


जाव ₹ संक सुमन अनुरागत्‌ 
बाध वतलात्तमा जपर वनाइः 


हन्यो संद जिन सो न सहाई. ३३ , 


मिदि माबक कर पद्‌ रागा, 
तिनकाम फिय निमिषन त्यागा; 
ओरभोग तिनकं उपकरना, 
भोगे सवै निकट प्रो मरना (६। 
अहो मृढह कां मम सम जगम, . 
पो लंपट अवलग मं भ्रगमः; 

` गीलो मटिन मृञ्चते निसिदिनः 


८-0. ॥५॥५ "स तमस्य र्‌ ध सताबन्‌ 60 "अ 1 
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पंचमस्नरंगः ५ 


चमं लपेय्ौ मांसमलीना, 


ऊुपरि वार असयुद्ध अलीना; 
इनम कान पदारथ सुंदरः 
अतिअपविच्र स्लानिको मंदिर. 
तियकी जंप जघन्य सदार, 
रभा करि कर उपमित जादी; 


आद्र मृतको मत्‌ पतनारो, 
रुधिर्‌ मांस लक अस्थि पसारोा. 


लगत जु नीक स्थूलनितंवा, 
तिनर्क मध्व मलिन मटवेवा 
तट ताकत अतिहगेधा, 
न्हजास॒क्त तहां सो अंधा 
अधर्‌ जा थुक लारसें भीजत 


तज ग्लानि निजमुखमभें दीजत 


हषटमदा नारा मदिरा भनि 
सुद्धभसुद््‌ वेवक दियो तजि 


दृ्मद्‌ किय जाके देखतही मद्‌ चे 


कहत नारिफे अंग ज नीके 


' करत विचार गत यं प्नीके 
कपट कटको भआकरनारी 


जानी विचारी [10111260 & ॐ ०१०० | ४ 
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२६ 


"द. 


२८ 
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त्रिचारसागर. ५ १८२३ ` 


कलाकंद्‌ दधि पायसपेरा 
तंदुलघुत व्यंजन वदट्तेरा 
आर विविधभ्ोजन जे कने, 
तिन सवकं रसना रस लीने ९१. 
अबलां भइ न दति जु याकृ, 
याते खथा पोपषिना ताकं 

दधा विनासहि बन ट कदा 
वहे वयुं पराधीन यह वंदा ९२ 
गुहा महल बन वाग घनेरा, . 
क्यु राजाको वहं हूं चेरा; ` | 
सेजसिला अरु निजभुज तकिया, 
निर््घरजल कर पाच न रुकिया. ५२ 
वेदी इकंत हाय युछंदा, 
लियं भद्ध परमनदा; 
बिन एकांत न आनंद कवहू 
मिरे अन्धिलों थ्वी सवहू. ४५ 


दोहा. 
पृश्वीपती निरीग युव, दृढ स्थूल बलवत; 
त्िप्रायुतुहिद्ि भष्‌ 185 18:11 को 3 0\/ ५ हि 


तन 
४ द व्क ५. 






९८४ पचमस्तरगः ५ 


चोपा. 
जे मानव गंधव कहावत, 
ताचपते सतगुनसुख पावतः 
होत देवगंधव जु ओर, 
तिनते तहं सोगुनसुख व्यौरा. 
सुख गंधरवदे कँ जो हे, 
ताते सतगुन पिष्रनको जोरैः 
पुनिआजानदवम तिनतै, 
सौगुन कर्मदेवभें जिन्त. 
मुस्यदेव जे है पुनि तिनमें 
/  कमदेवते सोगुन जिनः 
ज] चरिखोकपति इर ककल 
५ ताम पनि सोगुन गिनी दीजै. ` ५८ 
8 १ "रा रद्र, वाराआदिति, आखव 


८६ 


` ४७ 


सु; 
` ` सबदेवनको गु बृहस्पति, 
छह इरत सतगुन मुखगती; 
ग्कानामभरजापतिभाखत 
९: गु स्तं सु चर, | ~. |, 
क सौग सागुन सो राखत, 

06-0 = 1 „8 सागुन्‌ बहि सुण. . 000€ 
= ० 9 
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=> 2 विचारसागर १८९ ¦ 

हे न र्चक सो कवट्‌ दख; 

इतने या कमते सुख पावत, 

तेसिरीयश्चति युं समञ्चावत ५० 
सोरढा 


राजति बरह्चांत, कल्यो जु सुख सगरो ठै; 

रहत सदा एकत, कामद्‌गश्ध जाको न हिय. ५१ 

चोपाइ 
हे एकांतदेसमं अस सुख, .. 

युवति पच धन संग सदा दुख; 1 
अथ यवतास्चग इःख वनन. . 
युवति ऊुरूप कुबोलनि जाके, ^ 
सदा सोक हियन्डं यहताके. ` ५२ | 
प्रभ पुरिषपंडा यहरडा ध ॥ 
दियमुहिकानपपकार्दडाः , ^ 
बोलत बेन व्याल कागनिफे | 
कड भसि न्यारि नागनिक ५२ | 
पत भावती ऊठनिको हं | 
बोट खरीको सुनि खर माह; ` | 
 रेनिजु ऊचे खरहि उचारत इ 
„ „.स्मारङरनारन सनत कारतः, ५४ । 





१८६ पचमस्तरंगः ९ 


निरपराध तिय बिन वैरागा, 

तजत न बनत पापजियलागा 

रहत हुखि यु निसिदिन पिय मन 

तिय कुबोल सुनि लसि करप तन. .५५ 
कामनि ठह जु सुरूप सुबानी < 
सो कुरूपते हे दुखदानी; ` + 
चमक्चामको पियरि पियारी 

जय धम नसि मो विगारी ५५ 


अथ धनविशारं 
¦ मीट्वंन जहरय॒त लवा 
खाय गमाय वुद्धि दे भडवाः 
आरफ् श्रुपनटनहा दे 
कामअध छक्र कामि लेखं ८५९ 
वन क्ट मिलजु वाहिरषरभे 
सा सव खरचं कामनि धरें 
भूवन वश ताहि पिरत 
र पितुमात यादिङ्न आ ५८ 
इय भक्तेतं तिय निजदेवा 
 नेहनाथनाथ्योन 
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तरिचारसागर १८७ 
 तियरुसान पियबेलहि कै. ` ५९ 
अथ धम्ब्िगार 
ज्यु सूवा पिजरेमं वंधुवा 


सिखयो बोलत सुद्ध असुद्धवा; 
तसे जा कषु नारि सिखावत, . ` 
सा गुरु पतु मतद स्ुनावत. ६०: 
-जंसं मार मारनी जगे, 

नाचि रिश्चाय आप अनुरागे 

तैसे विविधवेष करि तियंको 

मन रिक्ञाय रीक्त मन पियको. ६१ 
जव दुंहुनको मन अनुराभ्यो, 

तव हि मडन मदिरा मद जाग्यो; 

करये वावरे वसनह्र स्यामे, 

अतिउन्मत धुरन पुनिलाग. ६२ 
ब्रेतषूप धरि नभर जमंगल, ए. 
भिरि फिरि भिरत मष मन दंगल; 
ज्यु लोटत मघयपि मतवारो, ` 
गिनत मलीन गलन न नारा. ६ ॥ 
त्युं नरनारी मदन मद््जध 
अतिगद्वीन अगन्म बध 
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पचमस्तरंगः ५ 


कृरत्‌ मदन मद अम जं मनँ 
व्ह अचरज सुनि त्यागी जनकं 
नसं मदन मदत मतिं नरकी 
लखत न ऊंचनीच परघरकी 
तिय वावरी मदन वनाह 
क्रियादुखद्‌ जिरि दै सुखडदाह 
भरगलकाम मदिरा मड जागे 
तव हिज तियधानकते लामै 
परय मदन मदिरा नरनारी 
एसं करत अनंतखवारी 
कामदाप युं नरहि विगोवत 
सा तरकट्‌ सुंदरी तिय जोवत 
यानं अतिसुहूप तिय दुखदा 
पाक] त्याग कहत मनि सुखदा 
ग। सुरूप तियमं अनुरागत 


तपम ढखद पखि नहीं भागवतः 


€  उक्नयलांककी करत्‌ सु हानी 





मुनिजन गन गुन साखवखानी 


 गाननाविष भोजनसावै 
` पसताकाफल विदु उपावे 
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विचारसागरं १८९ 


जीवन विदु अधीन सवनको 

नसत साक बिदुद्रते मनको ६९ 

ठ्ह जब जनको मन मलवासी 

करत साक अति धरत उदासी 

रुधिर निवास धरत मन जवहू 

चचल अधिक रजोगुन तबहु. ७० 

जब मन करत विदमं वासा | 

तघ सोक चंचलता नासाः; 1 | 

पुनि जपि ववत जन जानै, 
प्रसन्न सुभ कारज ठाने ७१ 

बिंदु अधिक होवे जा जनमे, 

सुदरकांतिरूप तातन; 

बदुटका तनम उजियारो, 

नसे विदु तन मनु हतियारो ७२ 

जाको दुन कवह नासे, 

बलिनपलित तिहि तन षकासेः 

यागीकरत खेखरीमद्रा 

ता्ावहदुराखिब्हेभद्रा, ७३ ` 

अष्टसिद्धिजे धारत योगी, 

धिदु खसे हारतते भोगी 
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असं अतिउत्तमाबदूु जु जग्म 
तिह तिय छनि लेत निज भगम. ७५ 
ज्यं किसान वंलन॑मं ऊषर 
पिरत ठत निचोरि पियुषहिः 
वार वार वलनम्‌ धारि, 

व्हे असार दभ्या तव जारहि 


क ---- ७ 


द 


हखुकीवाथ गडेकी वेधी इई वेखनमे देवे, ताका नाम 


दश्था पंजावमें भसिद्ध 5 \ 


त्यु तिय भीचि भजनम पीक 
भरत यानि षट खीचि अमीके 
पुननपुन करत क्रिया नित तलो 
सपावदुको चिद जोल ७६।; 
कयो जसारनारिनरदेहा ` 

खीच फुटेल फुल ज्यं खेदा 

भ। अकाम सव ताहिजरावै 

सूक बन मुरार लगावै 9.9 
ह जुसुरूपजोर धन भारी | 


` ता नरप नारी बलिहारी 
करि सुरूप धन बलको अता 


कहत ताहि तं काको „७८ 
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फर धरपं धरतह् दे गारी 
नाकं चटठाय आंखिहू मोरे, 

जाय न पति संजह्धके घोरै. ७९ 
काट्वज संघात जु करिये 

सवका सार खीचि इक धरिये 

तियके हिय समसोनकटोरा, ` 

रिषि मुनिगन यह देत ठंडोरा. ` ८० 
करत गुमान हठत तिय ज्यु ज्यू 
परत सढ मति जन मन त्युं त्युं; । | 

कवट्रक ताको वांछित करिके |, 

£ मरन अंत छोडत न पकरिके. ८७ 

प्या पुरान वेद्‌ स्मति गीता, 

तकनिपुन पुनि किनहू न जीता, 

करत अधीन ताहि तिय एसे 

वाजीगर वंद्रक्‌ं जसे ८२ ` 

सव कचु मनभावत करवावत, ` ¦ 
पटपसुहि भलभांति नचावतः । 
उक्ते युक्ति सव तवही बिसरे, (1 
जव पंडित पटि तियपैदिसरं 2 ( 


((-0. (11144511 8118811 \/8181185। (01661101. 04112604 0 114 





१९० † 
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पंचमस्तरंगः ९५ 


` जव कवहू सुमरत यह वेदा, 


तब तियमं मानत कड खेदा; 

तिहि ्यागनकी इन्दा ध 

पुनि तिय नेन सेन सर सरै. ८! 
जहरकटाछ नेनसर वारै 

ताने कमान भह जुग जोर 

मारत सारत हिय सव जनको 

तिनज्ञु वचत न धन सठ गनको. ८' 


विज्ञ कहिये विदान न वचत, सख्गनको धन कहि 


कहा चीज 





{ 
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` भया न तियमं तीवविरागा 


यु मतिमंद्‌ करत पुनि रागा क 
करत विविधाज्ञा ज्यु चाकर । 
ईकम कर्‌ वंठी मनु ठाकर ८ 
ग नर नारनयनसर वीधे 

तिनके दिये होत नहि सीय 


भरलो वरो सुखदख सव विसरत 
“ १ केस भवदुखते निसरत । . 


नारि बुरी वेस्या अरु परकीं 


ताजी नरकनिसानी परकी 


विचारसागर. १९३ । 
तजत विवेकी तिद नेह 
 . कर नह तहं सटमुख खेहा (7. 
॑ अत 






सब जनका मूल लखि, तजे ताही वहै चैन. ८९ 
ऽन सदा ढख देत थं विनप्रापि दुख एक 
` भत्तमय दुख जन्य दुखमरे तु दुःख अनेक.९० 


गक्ष धरत जो लौं नाहि नारी 

. इख दंपति मनतौ लों भारी; 

वहं जु गभ यह चितन नासै 

पुच्रीहोय कि धु भका ९१ 

गर्भ गिरनफे हेतु अनंतो 

तिनतं इरत कृरतं अतिचिता 

वे जु पूत नवमास बिहान < 

जननाजनक अधिकदुखसाने. ९२ ` 


नवग्रहमे कदे नहीं बिगर {4 
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अस जन को जन्म न जगसगरै, 
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पचमस्तरगः ५ 


विगर ग्रहकी निसिदिन चिता, 
करत मातपितु वहि इकंता. 
सिञ्च उदासब्डै जब तजिवोवा, 
तव दोउ भिलि ङागत रोवा 
युं चितत कृ गयं महीने 
दातपूतक निकसं लीनं 

मरत बाल वड निकसत द॑ता, 
तव यह्‌ चिता दुख तिय कताः 
जिय दूबर हुखते वारो, 

देखि चुहारो धरत उतारो 


 म्लंख चमार चेहर कारी, 


तिनते ज्लरबाबतद्िज घोरी 
संइयट्‌ स्वाजा पीर एकीरा, 
घाकत जरत हाथ अधीरा 
जाकुाहद्‌ कवड्ध नरि माने, 
पृच्हतु तिहि इट पिछाने; 
¶रा भृतमनावत नाना, 
धरत सवा वख भूमिमसाना 
धानकका इमङू घरि बाज 
र जारत पृजत नरि लाजै 





९६५ 


९७ 
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क 
 क्न्ै 


#॥ 8 १३ ^ ठि 


विचारसागर, - १९५ 


ओर जं ता विज घनैर, 

लिखि मधवाय पूतगर गर. ९८ 
निजङल्ज इक अच्युतपूजा, 

किनट् न सुपनह सुमन्यो दूजा; 

सा कुल नेम पृतहितत्याभ्यो, 

व्यभिचारन ज्युहतर लाभ्यो. ९९ 
होत सीतलाको जवनिकसन, | 
नसत मातपितु मनको विकसनः र 
सरानक्रिथा तजि रहत मलीना, 
परमद॑व गदाहाकर काना 9०० | 
मारिवाग वकसद्सिसु मारा 

गदहामात चराउ तीरा; 

युं कटि चना गोदम धारः, 

विनती करि गदहाक चार १०१ 
अस अन॑तदखतं सिसु पारन 
जुवा होत ला आर हजारनः 

उभर पृतकी बह जा थारा 

मरिहै करट्रउपाय करारी १०१ 
मरै मातपित कुटिं माथा, | 
मानि आपर्कदिन अनाथा; ह 
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हायहाय करि निसटिन रो 
कर धक धिक निजजन्म विगर 
पत मरनको > इख जसो 
` लखत सपृत अपतन्‌ तैसो 
जाजीवे तां होत हि तशूना 
. यत नारक पोपन परना. = १०४॥ । 
ह क षृत॒ जब ह्‌, आ अपत कहिये | 
दिन अनेकयलनिं भतिषारों 
` तिनकू जलप्यावनहै भारौ 
रजन सजपं सिखवै नारी 
पन भतमात देह मुहिगारी, ५ ५ 
= सुपूतता घाति उटिके । 
न द्रत माथन गशिकते ; 
चह मातपित अवने 6. 
वनन सन्मुख भाखिहृर ५०९. 
= कपूत तों उठताह धाता | 
 -वचन गारिसम वि असुहाता;ः 
` जुदो होय ठे सव घरको धन | 
` दपितमातहि इफतिनको त ॥ 
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५९६ ` पंचमस्तरणः ५ | 
| 
| 





विचारसागर, ` १९७ 


फरि संभारत कुव न तिनक 
[षत सबदिनं विय निजतनक 
४ देखि खव पितमावउसासा 
या विधिषु सदा दुखरासा, १०८ 
दोहा - 
करि विचार युं देखि पुत्र सद्‌ा दुखद्प 
सुख चाहत जं पतव, ते मूढ भूप १०९ 
तजि तिय पूत जुभन्‌ चर, ताके सुखम धूर; 
धन जोरन रछा क्रन्‌, खरच नास दुख मूर ११०. 
पई 
जो चाह माया वटर जोर, 
करं अनथ सु लाख करारी; 
जातिधस कुलधमं सु त्यागे, | 
, जो धनरकू जोरन जन छाभे १११ 
विना भाग तदपिन धन जरि | 
जुरे तु रछा करिकरि सरि हे; 
खरचत धन घटिहे यहचिता, ` ` 
नासं निसिदिन ताप अनंता. ११२1 
` सदा करत यृंदुख धन मनक, 
1 ~ चरै ताहि धिकधिक तिंहि जनकः 
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१९८ पचमस्तरगः ९ 


युवति पूत धन रचि दुखदाता, ्‌ 
तज्यो भद ममताकानाता. १११ 
` कुंडलियाछंद, 

भं बन एकातिमं,गयो कियो चित सात; 

` भयो नयोदीवान तिन, सुन्यो सकलदतत्तातः 
सुन्यो सकलडत्तांत, चित यड उपजी ताके; 
३ जो रप जीवत सुने, मिटे वा काहू नाक; 
` तो दयुहे हम होदि, भप देसवकदेडा; 
यातं अव मिलि कहौ, भुं भो भेत घरचडा; ११५ 
५ दोहा. 

- करि सलाह्‌ यह्‌ परस्पर, गये कचहरी वीच; 
सवहि कहि यह भूपते, भं भेत भौ नीच. ११५ 
राख लगाये देहम, मिले जाहि वतरातः 
तिहि मारत सोनर बचत,जोतिहिदेखि परात; १६ ' 

परात किये भाग जवै. . 
सुनि भूपह निश्चय कियो, भवं मरी भौ मेत 
` साचञ्ूठ भूप न लखत, बै जु प्रमाद अचेत १.१७ 
` कद्धूदिन वीते भप तव, मारन गया सिकारः 
` \ पेब्यो गिरि बनसघनमे, जह खगराज.हजार. १८ 


@0-0. ॥।॥ ।,.>॥ 2112८81 \/2181185। 0166101. 1411260 0४ €8010011 


॥ . विचारसागरर १९९ 


तपत.तहा इक तरूतर, भद्ध निजदीवानः 
पथि ताहिभाग्योउलटिःमानिप्रेतदुखदान.११९ 
। व 
भद्ध म्यो रु प्रेत प्रयो यहः 
वाक्य असत्य सत्य पिंखाना; 
देखि लियो निज जाखिन्‌ जीवत, 
तो परेत इ मानि भगानाः; 
वंचके सुनिदैत तथा मतिं, 
। विसबास करं जु अजान; 
` ब्रह्म अदैत लखे परतछडधः 
/ 
| 
| 





न 2 अ > +» शाः 





ताट्न ताहि हिं हराना १२० 
्‌ दाहा. 

फ्ोदवचन विख्वास करि सुनत जु कांड अजान; 
सो जन दख भुगतं सदा, व्दनवक्चक। ज्ञान.१२१ 
याते सुने जु भेदक, बचनट्खं सु असत्य 
¦ तवही ताकुज्ञान व्डः महावाक्य स त्य. १२२ 
| चाप्‌. 
। सिषते सुनी जु दकदानीः 
| | जानि ञ्ूठ त नरक निसान; 
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तिनके कहनहार सब द्यू, 

पुरुषारथ सुखत संठ ₹5 १२३ 
तिनको संग न कवहू कीजे, 

व्हैजो संगन वचने सुनीजे; 

जो कट सुने तु सुनतदी त्यागड 

म्ले जेन वच सम लखि भागड. १२९ 
जो मिथ्या ब्डैदैसिकु वेदा 

केसे करही भवद्ख छेदा? 

याको अव उत्तर सुनि लीजे, 
मिथ्याहुख भिथ्यतिं छीजे. . १२५ 


द 


अ म, स, 


वेदरु गुरू सत्य जो हवै, 
ता मिथ्याभवद्ख नरि खोवैः 
याम इक दृटा सुनाउं 
जातं तब संदेह नसाउं १२६ 
सुरपति इ एर खगम जैसो 
घवलघरताप भप इफ ठसो; 
भीमसमान सूर बहतर 
तिनके चषा दरे गरे १२ 
जोधाले निजनिज हथियारन 


खेर तिहार हजार 
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| त्रिनारसागर. - ९०१ 
 अंदिर मंदिर इंघौदीठडेि, ` 
टच खड क्न कटि. १२८ 


कस कहीये म्यान, 
। उचोमहल अटारी जै, 
कूलसेज सों छप तामे; 
पी इ पोचन नरह पावै, ्‌ 
तहां आर केसं चलि जावै १२९ 
तहां भृष देख्या अस सुपना, 
पकन्या पैर गाद्री अपना; 
भूप छडायो चाईइत निजपग, 
तजतनं गादरि पकरि जुं पगरग. १२१० 
तव राजा युं खरो पुकारे, 
देको जस जो गादरि मारे; 
जोधा जो एषे निजहारा, 
तिन स्यकट्कन दिसो सहारा, १६१ 
तव चप दंड लियो निजकरमभं, ` 
 आपुहि माच्या स्यारने सरमः 
लगतदंड भो ताको अता, 
तव निसरेपगरतेर्दता. ` १३२ 
दांत लगे गाढे छप पगम; £ 
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पर्मस्तरगः ५ 


युं लंगरात सु चालत सगर्भ; 
तव चाल्यो टे डी करभ, ` 
पट्च्या घावरियाक षरम 
ताहि कलया फ़ाष्य अस दौज, 
घाव पावका तुरत भरीज 
घावरिया दषते यह्‌ भाख्यो 
फाहा नहि तथार धर राख्यो 
जावूदपसाइक माकृ, 

ता तयार करि दं तकु 

तव उलस्वां चप जखाढीटेका, 
नाह दनक [डि एका 
लाभ्या सोच करन इरि घरतें 
वज वरात कान विन जरते 
जा मंहोत धनी वडभ्ागा 
अवतु घर घावरिथाभ्ागा 
मोहि निकंमा जानि कंगाा 


 घरते तुरतरोगञ्यंराला 


याहीकू कद दोपन दीजै, 


विनखारथको किरि न पतीं 


मातपिता वांधव सुतनारी 


१२२ 


१२५ 


१२ 
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विचारसागर. २०३ | 
करत प्यार खारथ्ते भारी; 
जो नरि खारथ सिद्धी पव, 
3) (वि क ह 
ता इनक दस्योह्‌ न भावे. १३८ 


जा विन घरी एक नहि रहते, 

दुख अपार विरे सव लहते; 

जवदेखे जयो घर पौरी, 

घरके मिलत भाजिभरिकौरी. १२९ 
विधिअधीन कोदी सो होवे, 
सवअंगनिमे पानी चोवे; 

जरु जरि परी आंगुरी जके, 
भिनभ्िनात मुख माखी ताके. १५० 
कहन ताहि ते चरके प्यारे, 

मरिपापी अव तौ हतियारे; 

जिहिदेखत अंखिया न अघानी 

तिहि ग्लानि वमन ज्यु जआनी-१९१ 
जो तिय हिय छागत पति प्यारा 

फिय न चहत पल उरतं न्यारा; 

ताकी पवन वचाया लर 

भिरे जु वसनतु नाकसकौरेः १५२ 
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पनमस्तरगः ५ 


सकुचत तिहि करते कष ठेते; 
मिलतश्चात जो भरि श्चज कोरी, 

सो बतरात वीव दे डोरी. १९३ 
एेसं जग सारथको सारो, 

विन खारथ को काको प्यारो; 
मुहिखारथयोभ्यन विधि कनो, 

याते इन फोहा नहि दीनो. १९९ 
यूचितत इकमुनि तिर्हि व्यो, 

तिन दे जरी घावडख मेत्वो; 

निद्राते जाभ्यो चप जवही, 

घावदरद मुनि नासे तवही. १९८५ 
सिप यह तुरिदृशंत षकास्यो, 

खि मिथ्या भिथ्यानास्योः 
मिथ्यादुखं देस्यो जव राजा, 
साचसमाजनं किय कटु काजा. १९६ 


टीकाः-सर्व भकरनका अर्थं स्प. भाव यह हैः संसा- 
रूपम इःख मिथ्या ठ्‌, यात तिसके दूरि करनेके साधन वेव- 
` शुरु मिश्याही चाहिये है. मिध्यकि नासेभ सत्यसाधनकी 


च 


 अपटा नही, ओ सत्यसाधन होत. तौ तिने मिथ्याका 


| होवे $ (~ 
` नास होमे नही) जेते राजक समीप मिथ्यागादरी समभ 
। पचरी, किसी सत्यजोधासें रुकी नही, ओ राजा पुकान्योः 
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जव काटे बी सरी नही; ओं राजाके पास अनेक साचे 
सख घरे रह्‌, त वी भिथ्यादडते मरी. आ राजाके मिथ्य।- 
घाव भया, तव कोई वयजराह साचा पाया नही. मिभ्या- 
जराहके पांस गया; तनि पसा माग्या, ता अनत खजने 
साचे धरेही रहे, एक्येसा वी राजा मिद्या नही. कोड ` 
बी सत्यसाधन राजाके इखकं नासर करनेमं समथ इञ 
नही; कित भिथ्यासनिनें भिथ्याजरी देके मिथ्यादुखका नास . 
किया. इसरीतिके खभ सर्वक अनुभवसिद्ध है. जाण्टतप- 
दार्थका सभम काट कदे वी उपयोगहवि नही. तेस मिथ्या | 
जो संसारदुख, ताका नास मिथ्यवेदगुरुपतं हाव ह, सच ¦ 
वेदगुरु अपलित नही छ 
जैसे मरुथरुके भिश्याजखूते चषाका नास होवे नहीं 
तेते मिथ्यवेदगरम संसारदुखका नास होवे नही; ओं मिथ्या 
वेदगरु मानिके संसारद्खका तिनते नास अगीकार करगे, 
तौ मरुश्नमिके जरते बी तृषाका नास इया चाहिये. यह्‌ | 
संका सिष्यन करीथी 


ताश समधमन 
चौपाड. 
ययपि मिथ्या मरूथलपानी 
तातं किन न प्यास वुक्लानी; 
तदपि विषमदृशटातसु तरा | 
सत्ताभेद दुहनमं हरा; ॥ #/ 











२०६ परचनमस्तस्गः ५ 


 टीकाः- यथपि मिथ्या जो मरुभूमिका पानी, तातं कि- 


सीने प्यास नही वुद्ञाई, ओं भिथ्यागुरुवेद्ने इसके नासकी 
न्याइ मिध्याजकमें प्यासका नास इवा चाहिये, ओ प्या- 
सना होवं नह, तेस भिध्यागस्वेदते संसारका नास वने 
नही; तदपि करिये तीवी तेरा टृरटान वियम है. काह, 
इ्टनम किये मरुथखका जर ओं प्यास इन दोनुभे सत्ता- 
का भेद ह्‌, तार हेरो कदिये देखो. 
। चौपाई. 

समस्ता भवदुख गुरुवेदा, 

यु गुरुवद्‌ करत भवदा; 

आपसमं समस्ता जिनकी, 

लसि साघकवाधकता तिनकी. १५८ 
स ~ 

ध रत शवड्-रखक्रा छद्‌ होवे हे. जिनकी 

आन समपक्ता हवि, तिनकी आपसमे साधकता ओ वा- 
क्ता हाच ठ्‌; ज्ञ खत्तिका ओं घटकी समस्ता हे, यै 
त्तिका घटका साधक हे, अभि ओं काकी समस्ता हे, 
ताहा अभ्नि का्टका बाधक है. साधक किये कारन, ओं ` 
वाधक करिये नासक. मरुथरुके जखकी ओं प्यासकी 
समसत्ता नही, याति मरुथरुका जर प्यासका वाधक नही. 
यास्थानभयह रहस्यंहेः- चेतनम परमार्थसत्ता हे, ओं 
चेतने शिन जो मिध्यापदार्थ, तिन दो भकारकी सन्ता 


. ६“ एक ती व्यवहारस्ता हे, ओ दूसरी भतिभाससन्ता है, 
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` दिकिनका वाध होवे ह परतिभाससत्ता हे. भतिभास 


` चतनकी दै. 
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तविनारसागर. २०७ 


जा पदार्थका ब्रह्मज्ञान विना वाध होवे नही, कितु 
बरमज्ञानसेंही बाध होवे, तो पदार्थमे व्यवहारसत्ता करिये 
हे. सो व्यवहारसनत्ता ईश्वरखषटिम है; काते देहदंद्रियादिक 
भपंच जो ई्वरण्टष्टि, ताका ब्रह्मज्ञानसें विनावाध होवे नही 
बरलज्ञानैही बाध होवे है. यद्यपि ईश्वरटशटिके पदार्थनका 
ब्रह्मज्ञानसे विना नास तौ होवे वी है, परंतु ब्रहमज्ञानसे विना 
वाध होवे नही. अपरोखमिभ्यानिश्वयका नाम वाध हे. 
सो अपरोछमिथ्यानिश्वय ईश्वरष्टटिके पदार्थनम ब्रहज्ञा- ` 
नत भयम किसीक होवे नही; बहन्ञानसे अनंतरही होवे ह. | 
यात मरअवियाके कार्य जो जागृतके पदार्थः इश्वररृष्टि. , 
ताभ व्यवहारसत्ताहि. जन्ममरण वंधमोकछभादिक व्यवहारके 
सिद्ध करंनैवाखी जो सत्ता कहिये होना, सो न्यवहारसत्ता 
करिये हे. । . 

ओ हयज्ञानसै विनाही जिनका वाध होवे, तिन पदाथन 
नँ भरतिभाससत्ता किये इ. जेते ्रलज्ञानसे विनाही, सक्तिः ` 
जेवरी, मरुथर, आदिकनके ज्ञानते; रूपा, सर्प, जर, आः | 











कहियेधरतीतिमात्र जो सत्ता कहिये होना, सो भतिभाससत्ता ` 
किये हे. तूरुअविदयाके कार्य, रूपाआदिक पदार्थनका , 
परतीतिमाच्रही होना हे, याति तिनकी भतिजाससत्ता ह. , 


जाका तीनकारमे बाध होते नही, ताकी परमाथसत्ता | 
करिये है. चेतनका वाध कै होवे नही, याति परमार्थसत्ता , 


९ ९५८ | पचमस्तरंग ५ 


इसगीतिते वेदगृरु ओं संसारडख इनकी एक व्यवहार 
सत्ता हनेतं आपसमे समसत्ता ह. यनै भिथ्यायेदगस्नैं 
मिथ्याजवडःखका नासः वने है. अ कथापिष।सा पानके 
धम्‌ ह, भान आं ताके धमनक्र। घपल्मज्ञानसें विना वाध 
हव नह, यतिं पिषासाकी व्यवहारस्ता ह, मस्थख्के 
जरुकर। ब्रलज्ञानं बिनाही मरुथरके ज्ञानते बाध टो 


मर्थरुकजलकरौ धतिभाससत्ता हे. यतिं प्यास ओ मसरुथ 
रक जक समसत्ता नही हेनिते ता जस्त प्यास्क। 
दे नास हव नर्हा. या पकारं दार्छात्िये वाधक वेदगरु 
अ। वध्य सस्नारडुःख, तिनकी सत्ता एक हे, ओं टरांतविषै 
जख अ। प्यासकी सत्ताका भेद है, यति दृष्टांत विषम कं 
हिथे दाटतिके सम नहीं 
9 


सका 
| चपा | 
नह्यभन्ं मथ्या सवं गाख।, 
तनकारद्‌ हतु हि राख। 
उपन्या यह्‌ माक सदेहाः 
नञ्चताकां अवीजं उत। १६९ 
. टीकाः- हे प्रभ? ब्रहमसै भिन्न आप सवक मिथ्या क 


ईह तिन मिथ्यापदार्थमे सुक्तिह्पा रजगुसपं मरुथरुजर 
आदिकिनका ब्रल्ज्ञानतै विनाही वाध, ओं संसारदुःखका 


८. ्रलज्ञानेसं अनंतर वाध यहं भद्‌ कौन हेतु राखौ हौ ! 
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विचारसागर. | २०९ 


उत्तर. 
चोपा ` 

सकल अवियाकारज मिथ्या, 

सिष तामे श्चक ड न तथ्या; 

जा अज्ञानसें उपजतजो इ, . 

ताके ज्ञान वाध तिहि हौड १५० 

रीकाः-हे सिष्य ! ययपि ब्रह्मसं िन सकल अविद्या 

का कार्यदहे, याति मिथ्या ह्‌; ताम रेचक वी तथ्या किय | 
सत्य नही; परेतु जाके अज्ञानसं जां ताके ज्ञानसं ` 
तिसका वाध होवे हे. सक्ति रजु मरुधरु आदिकनकं अ- .. 
ज्ञानतें, रूपा सर्पं जख आदि > तिनका बाध सक्ति | 
रज मरुथरु आदिकनके ज्ञानतं हाव ह; आ ब्र्मकं अज्ञाः , 
नै जो जन्ममरनादिक संसारदुःख उपज द, ताकरा बाध | 


व्रहमज्ञानते हाव हं 
सिष्य उवाच. 
दोहा 
गवन बह्म अज्ञाने, जोउपजं संसार; 
सो किरि कमं होत ईका माहि निरधार.१ +. 
अर्थं स्प्ट | 


श्रीगुरुरुवाच, 
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- चोपा. 
गसे खमन होतविन कमत, 


तयू मिथ्याजगभासतश्चमतः 


~ 
क 


जो ताको कम जान्यो लर. 


क र, च 


सा मरुथलजल तस्न नचोार्‌, १५ ९ 
अथं सपर. 


१९ 


% 


| दाहा. ` 
7 उपनिपदनमे बह्तविधि,जगउसन्ति भकारः 
% 


कि क स कि ऋ, कि, 
1 तनक यही, चेतनं भन जसार्‌, १५ 
५ का--यद्पि उपनिपद्नभै जगतकी उत्पत्ति अनेकभ- 
स्त कही ह, छांदोग्यमें तं" सतप परमात्मत अ्चिजसे 
ष्व. क्रमते उपजहे यह कद्याद => तत्तिरीय् ५५ 
र ₹' यह कया हं.ओ तेत्तिीयभैं आकास, 
1 | हव ह. इसरीति पांच. 
| ५ र कः 1 ह. ओं कटं सर्वकी परमेश्वर उत्पन्न 
- कमस ति नाही उत्पत्ति कही हे एसे जग 
ू मे अनेकपकारमे कही त्यि 
सि तवी हहे चह 
` होतात ताकी उतपन्न साह जो जगत कु पदाथ 
। जक ध रमन्त, अनेक प्रकारं वेदनहौ कहता अ 
` नैक भकार जगतकी ऊः 
की उत्पत्ति कही 7 
ति भतिपादनैः ठ 7९“ ह्‌, याते जगतकी उस्प- 
` दन वद्का अभिपाय नही, कित अ 
4 सुलाकदलगतके अपि न्ह कतु अद्रैतत्रह् 
0५४२ ^ 4 करतात भिध्याजगतका किसी 
रीतिते आरोप किया, दानः जेते विनोदके ॑ 
` जत वेनादकर निमित्त 
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विचारसागर, ११९ 


दारूका हस्ती उडाव॑नेकूं वनाव हं, ताके कानपृ ठेडे होवे 
तो सधे करनव।रै यल नहीं करते.तेमे अद्िज्ञानके निमित्त 
भपंचके निषेधनकरं भपंचक। आरोप क्रिया ह. याते वेदने 
भपचकी उत्पत्तिक्रम, एकरूप कहने यल नही किया, 
भपंचकी उत्पत्ति एकष्पते वेने नही कही, यति यह जा- 
न हैः वेदका अश्िभाय धपंचनिपेधनमे ह, ताकी उत्पत्ति- 
मै अप्राय नही. ओर 

स्कार भाष्यकारनै हितीयअध्यायमे उसत्ति कहुने- 
वाख श्ुतिवचनका विरोध दरि करिके जो एकूपसे तत्ति 
रीयश्रतिके अनसार, उस्त्तिमें सर्वउपनिपदनका अभिप्राय 
कच्चा हे, सो मंदजिज्ञासुके निभित्त क्या हं. जा उत्पत्ति 
वाक्यनके पर्व कहे अभिप्रायकू नही जान, ता मंदजिज्ञा- 
सुक उपनिपदनमे नानापकारसं जगतकी उसत्ति 
आपसे उपनिपदनका विरोध हे, यह भांति होय जागी 
ताके दूरि करनेक्र सवंडपनिपदनेम एकरूपसं जगत की उतख- 
त्तिप्रतिपादनका भकार कड्या हे. ओं जाकर ब्रह्मविचारसं 
यथार्थज्ञान नही होवे, ताक रुयवितनक मिमित्तवी 
, निक्रम कट्या हृ. जा करमते उत्पत्ति कही हः तास्त विपरीत- 
मतै खयविनन कर, ता खंयवितनसे अद्धेतमे बुद्धि स्थित 
होवे है. सो खयवितनका धकार पंचीकरनम वा।तककार्‌- 
सुरेखुराचायनं क्या ह. यह प्रथ उत्तम जिज्ञासुकं निमित्त 
है, यात जगतकी उसत्ति आ ` खयका धकार (101: 
ओं सागरदरूप टै, यतिं संरेपते दिख ह. सुद्धन्रह्यसं जग- 
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 मायाह.सोमाया अनारि किये आदिरिहित है, आदि 


९९२१ पंनमस्तरगः ५ 


तकी उसत्ति होवे नही, काहे सुद्धब्रहम असंग हे, ओ अ 


क्रियहे; कितु मायाविसि्ट जो ईश्वर, तसिं जगतकी उतसत्ति 


हावह्‌. याति माया ओं इस्रका स्वरूप भतिपादन करै 
कविंख 

जीवइसभेदहीन चेतनस्वरूप माहि, 

माघा सं। अनादि एक सात ताहि मानिये; 

सत अ। असंतते विङछन स्वख्पताके 

तारिक अवियाओं आङज्ञानंह्‌ वसानिये 

चतनसामान्य न विरोधी ताको साधक है 

टत्तिम आरूढ वा विरोधी टन्नि जानिये 

नाया जास अधिष्ठान अरु माया 

नल, इससरवन्ञ जगहेतु परिचानिये. १५५ 


टाक्राः-जीवरंस्वरनेदरह्धिन जो स द्धचेतन, ताके आथित 


ॐ <वत्तकरा हृ. जो मायाकी उसच्ति अंमीकार करै, तौ 
| के कायं पपच न प्रस पिताकी न्यार्ई मायाकी 


उत्पति 
वन नह. चेतनसेही मायाकी उतसत्त माननी होवैगी 


< ४ (त आ इश्वरभाव तौ मायाके कार्यं है, मायाकी 

(4 जी वङ-परका स्वष्टप असिद्ध हे. साते जीव 
व 1 इश्रचेतनतँ मायाकी उतत्ति कहना असंभव 
\ ६" आ छुद्धचेनन असंग हे, अक्रिय ~ 
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याति श्रवनादिक साधन निष्फट हाविगे..यतें अनतजीवनके ` 
अ। श्रित अज्ञान अनत हु, अनंतजीवनकेअनंतअज्ञार निरे । 
८. इश्वर अनंत ओं ब्रह्मांड अनंत. जा जीन" | 
। त्मा अज्ञानईश्वरनरह्मडिकी निदत्ति + कह, सात 


ककर चे 


# करिये अंतवाखा इ ज्ञानत ५। चका ऊत हाव ह, अ। सत्‌ 
| , असत विरुछन डे. जाका तीनिकारमे वाध हाव नही 
ॐ सो सत किये ह, एसा चेतनं हं. मायाका ज्ञानत वाच हृत्‌ 
हे; यानै सतकषे विरंछन है. जाकी तीनिंकारम्‌ भर्त ति हव 

नदौ, सो संसश्ग, वंध्यापुच्, आकासषूल, आ? ! ' असत 

¢ किये ह. ज्ञाने पूर्व माया अओ ताका कायं त दान. 

हे जागतः < अज्ञानी इ, ब्रू नही जान्‌ “ इसरी- हे. 

1 डोव हे, ओं स्वमकेविपे जो-.नापदाथ ग. 

१ पतीत होवे हे. भिनका उपाद्रानकारन माया हं ग~ 


जौ सयित अनंतरं अन्ञानकी इसरीतिसे स्ति 
¢ हे“ सुखसे सोया, कष वी न जानता भया. ^ सा 
॥ स्यति अज्ञातवस्तुकी होवे सही, यतिं सुपुत्िम अज्ञानका 
कान हवि इः सा अज्ञान आ नाना एकी ह, तिनका भेद 
नही. या भकारेतं तानू अवस्वाविच मायाकी पीति 
& हे, यतिं असतं बिरुछन दसरीतिमे सत असतं 
विरुखन जो माया, ताकाः कायं वी सतस वि- 
रन ह. सत भस्तस । वेखछनकटी अद्वेतमतम मि- 
व्या केह; ओं अनिवेचनीय कहं द. वात मायां 













ऋ = 


ताके कार्त तकी सिद्धि दां नही- कार्त ते, जसं चेतन ८ 
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तकी उसत्ति हाव नही, काहेते सुद्धबह्म असंग ढ्‌, ओ अ- 
हे। क्रतु मायाविसिट जो ईश्वर, तसिं जगतकी उसत्ति 
नतं मिथ्या घा ओ इईखरका खरूप धतिपादन करे ह 
पाथं भिध्याहै. कृवि 


जीवर श्वरविभागरदहिन सुद्धनह्मफे आश्रित माथा, ओं 

यढ नलकूही आखादन करै है, जेते गेहके आश्रित अधकार 

गहकू आछादन करेहे यापकं खाश्रयस्वविषयपक्त 
॥ कहं ट. स्र कहिये सुद्धत्रह्मही आश्रम, ओ स्वकहिये 

` ~ बलही विषय, किये मायि आदछादित ह. अर्थ यह, ढ- 

) क्या ह. सछपसारीरक, चिवरन, वेदा जऱक्तावदी अद्ितसिद्धि 

अद्तदी पिका, आरिक प्रथकारानि स्वाः; 
ज्ञन अगीकार किया ह ( 


| \ आ वाचस्पतिकरा यह मत टः अन्नान जीवके आ- 
१ ठे, आ ब्रलकू विधय केरे ह. ५ अज्ञानी ब्रह्मकृ नही 
\ नानृ ह * या पतीनिे “भे सब्दका अर्थ जीव. “अज्ञानी 
| कहने अज्ञानका आश्यान हते आ। “ द्रल्मक्‌ नही 
। ¦ ०न्‌ ह याते अज्ञानक्रा विषय ब्रह्न पतीत लये > सरी 
तिं अज्ञान जीवके आ त्रित ओं ब्रहमकू विषय किये 
#र र. सा अज्ञान एक नर्ही, छिन अनत हे; का 
र + 1 नि, ता एक अन्ञानकी एकके ज्ञान 
1 1 अज्ञान अ( ताका कार्य संसार भ- 
१ ^ ५ ज। एं कहं आजतोरी किसीकं 
ध ' 71 जग बी किसीक ज्ञान नहा होवेगा/ 
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स्यति .अनंतरश्वर ॐ अनंतटरि कटी है. ठ अन्ञानं 


¦ तवं अन्ञानका कार्य जीवक्नाव होवे. जीवपनैकी न्यां 


| { नही, कितु सुदधतरहके आश्रित अनादि अज्ञान द, अनादि , 


( 
४ 
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यतँ श्रवनादिक साधन निष्फछ होविगे..यातैं अनंतजीवनके ` 
अभित अज्ञान अनंत हं, अनंतजीवनके अनंतअज्ञानकष्ित, 


» ईश्वर अनंत ओ ब्रह्मांड अनंत है. जा जीवक ज्ञान होवै 


स उ, क 


 ताका अनज्ञानर्दश्वरत्र्मडकी निटत्ति होवे है. जाक ज्ञान 


नहीं होवे, ताक वंध रहै है. यह वाचस्पतिका मत है, सो 


. समीचीन नही. काहेतै. 


५ ईश्वर, जीवके अज्ञाने कल्वित है. ” यह कहना 
श्रतिस्टतिपुरानैं विरुद्ध है. ईश्वर अनंत, ओ जीव जीवभे 
खटिका नेद, यह्‌ वी विरुद्ध है. याति नानाअज्ञान मानने ` | 
असंगत है. ओ नानाशश्ान मानिके ईश्वर ओं रुषटि एक ध 
नानै, तो वने नही. तहत, जी व्ईश्वरम्पंच अज्ञानकल्िते 
हे. अनंत अज्ञान मामेते, एकएक अज्ञानकस्पित जीवकी, 
न्याई ईश्वर ओं भर॑च नी अनंतही होवैगे. याही वाचः. 










एक दै. यह मत समीचीन दं 
सो एक अक्ञान वी जीवके आचरित नही कितु सुद्ध ` 
ल्के आश्रित है. काते, जीवश्नाव अज्ञानका कायं हे.सो 
अज्ञान खतं कै वी रहै नही, याते निराश्रयअज्ञानसे ती 
जीवभ्नाव वनै नही. पथम किंसीके आश्रित अज्ञान हाव; 


वरता वी अज्ञानका कार्यं है. ताके आशित बी अज्ञान 


नं चेतन ओं अज्ञान, निनका संबंध बी अना दिचेतनअ- , । 


क द. ~ 4० कदे 


१९. 


वं 


` तिस जीवके आश्रित अज्ञान, धतीत होवे है; तथापि सुद्धघ-।. 
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ज्ञानके अनादिसंवं धसे जीवभाव ईभ्वरजाव वी अनादिहि 
परंतु जीवभाव ओं ईश्वरभाव अज्ञानके आधीन हे. -घति 
अज्ञानक्रा कार्य करिये हे. यथपि “ने अज्ञानी हं » इसरी- | ॑ 


लकं आभ्रित जो अज्ञान, ताका जीवक “भे अज्ञानी हूं 
यह अभिमान होत है. ओ जीव अज्ञानका कार्य हे य | 
अज्ञानका अधिष्टानरूप आश्रय जीव वने नही. कितु 
सुद्धत्रसही अज्ञानका अधिष्टानरूप आश्रय है. स॒द्धबदह्- 


, > अधि्टानके आश्रित जो अज्ञान, सो ता ब्रह्मकही आछादन 
^ वकर हं निस्ते अनंतर “मे अज्ञानी दहं * इसरीतिसै अज्ञानका!. 


ज्ञाखविषथ अज्ञान हे 


अअश्िमानी रूप आश्रय जीव होवे हे. या पकारौ खाश्रय- 


1 अ. ह ५०8 4 +न 


2 





` तहा अज्ञानका अंस रहं हे, ओं वंध रहै हे. या रीति एक 


ख, >, कर 


सो अज्ञान यद्यपि एक हे, ओ ज्ञाने नित्त होवे हे. / 
परतु जा अतःकरनमं अज्ञान होवे, ता अंतःकरनअवक्धिन 
चतनमं स्थित जो अनज्ञानका अंस ताकी निटत्ति ज्ञानक 
हाच ह. साईं मक्त हवि ह. जा अतःकरनभे ज्ञान नहा हवे 





-ज्ञानपदछम वधमोदछन्यवहार बने हं. ओ किंसीकू बाच 
स्पतिकी रीतितें नानाअज्ञानवादही बुद्धिम भवेस हवै, ° । 


ठ ९ वी अद्वतज्ञानका उपाय है, ताके खंडन कट आग्रह , 
गीः जिसरीतिते जिज्ञायुक अदधेतवोध होये, तैसे बुद्धिकी 


स्थिति करै, सुद्धरलके आधित जौ माया, ताक अविद्या 


आ अज्ञान कहे है. अचित्यसक्ति ओ युक्तिक नही सहरि, ! 
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यातं माया करै है. वियति नास होवै है, यात अवि 

| ~ करै है. खरूपका आछादन करै है, यति अज्ञान कहै है 

| : जा चेतनके आभ्रितहे, सो सामान्यचेतन ताका विरोधी 

 “ नही. कितु सामान्यचेतन मायाका साधक हे, सत्तास्फुरन 

देवे हे. ओ उक्तिभें आरूढ किये स्थित, सो चेतन अथवा 

चेतनसहित - त्ति ताकी विरोधी जानिये. कवित्वके तीनी 
पादनतें मायाका स्वरूप कद्चा. 


कका त वि 
+ ` + 


~= 
४ 


अ 9१ क के 9 = 
० त 


५ मायामे आ्नास >” इत्यादि चतु्थपाक्ते ईश्वरका 
स्वखूप करै है. सुद्धसत्वगुनसहित माया ओं मायावं 
अधिष्ठान चेतन, मायामे.आकनास, तीन्‌ मिरे इश्वर कति ` 
ये है. सो ईश्वर सर्वज्ञ है. सोई जगतका हेतु किये वं 

रन है. कारन दोभकारका होवे हैः-एक तो उपादानवं 
रन होवै हि, एक निमित्तकारन होचै हे. जाका कार्यके ए 
पमे भवेस होतै, ओ जा विना कार्यकी स्थिति होवे नही, 
सो उपादानकारन कदिये हे, जेसे उत्तिका घटका उपादा 
 नकारन है. . घटके स्वरूपे ताका भवेस है. ओं खत्तिका 
विना चटकी स्थिति नर्ही. जाका स्वरूपम भवेस नही. क्तु 
कार्य भि स्थित होयके करे; ओ जाक नासते कार्यं 
, विगरे नही, सो निमित्तकारन कद्िये है जसे चटके कुकाऊ 
दंड चकर आदिक निमित्तकारन है, घटके खर्प तिनक' 
अदे नदी. घटम भि किये किनारं स्थित होयके ५ 
टकी उसत्ति करे है. ओ उत्ति हरये पा खार 
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चक्र आदिकनके नासत चट विगर नही. इसरीतिसै.उपादान - ,. 


। . ओ जगतका उपादान ओ निभित्त दोन्‌ भकारे ईश्वरही 
कारन है. जैसे एकी मकरी जाकेका उपादानकारन ओं 
निमित्तकारन है. ओ जो रसे कैः मकरीका जडसरीर 
जारेका उपादानकारन, ओं मकरके सरीरमे जो चतनभाग 
सो निमित्तकारन ह; यतिं एक इश्वरक्‌ निमित्तकारन, ओं .. 
उपादानकारन्‌ माननम कोई दृटांत नही. तौ मकरीकी 
` याई इश्वरका सरीरजडमाया जगतका उपादान कारन, 
परो चेतनश्राग निमित्तकारन. इसरीतिसे एकी इश्वर जग. ` 
का उपादान ओं निमित्तकारन है. तामे मकरीका दात 


# मख्यटृटांत स्वम है. जा समय जीवनके कर्म फरु ; ' 
„क सन्मुख नही हाव, तव भरुय होवे हे. ओं जीवनके * ¦ 


कमं फर देन्‌ सन्मुख होवे, तव.रुटि होवे हे. उसरीतिर 
जीव कर्मके आधीन खषटि है. यानै. 


जीवका स्वरूप के हेः- , 
दोहा ॑ 


। तः मलिनसत्व अज्ञानमं,जो चेतनञक्नासः; 
भि अधिष्ठानयुतजीवे सो, करत कमं एल आस ५ 
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कहि ह. ओं रजोगुननमोगनरै आप दै सो मलिनिसत 





निक 


टीकाः र्जागुनतमागुनक्त दाविं ख्व, सां शुद्धसलवगन ` । 


विंनारिसागर. श २ 
न (२९ 


` गुन किये हे. ता मछिनसत्वगुनसहित अज्ञानके अंसे 
जो चेननका आभास, ओं अज्ञान, ओ ताका अधिष्ठान ~. 
। टस्य, तीनू मिक जीव कये हे. सो जीव कम॑ करै हे >. 
ओं फकुकी आस करे हे क 
। ता जीवके कर्मनके अनुसार उचनीचशोगके निमित्त ` च , 
ईश्वर खृषटि रवै है. यतिं ईस्वरमे विषमरशटि ओ करता "` 
सलही. ओर जो रेते कहै सर्वसै भरथम रषि पूवं क्म 1- 
। नही. ओ भथमरूष्टिमै उचनी चसरीर ओं भोग ईस्वरनै 
रचे है, यतिं ईस्वर विषमटषटि है. सो वनै नही. काहतैतन 
। संसार अनादि है. उत्तरउत्तरखूष्टिमे पूर्वपूर्वखरिके कमेकरा | 
| हृतु है. सर्वे भरथम कों खट नही, यतिं ईंखर 


| दोष नही. ‹ जं 
| ^ (५ @. ट ओं 
, जीवनकेपूर्व खशि कमंअनु सारस, यं 

इच्छा होय जीवभोग जग उपजाइयः; - ; ` 


नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचे तहा 
सब्द्‌ सरश शूप रस गंध गुन गाइये; । 
सत्वअंस पंचनको मेलि उपजतसखः, ` ¦ 
रजोगुनअंस मिलि घ्रान व उपायः < 

एक एकभूत सवअंसज्ञानडद्रिरर  _, ` 
कम्द्रिरजोगुन असतें खाय. १५६१ 
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।  टीकाः-जव जीवनके कर्म भोग देनैसँ उदासीन होमै तव / 
। 9 है. भ्ये सर्वपदार्थनके संस्कार माय रहे | | 
| है जीवनके कर्म बी जो वाकी रहेथे सो सूम हो- ' #\ 
¦ यके मायाम रहं हें. जव कर्म भोग देनैक सन्मुखहोवेः 
। तब इस्वरकर यह इच्छा होवे है- “जीवनके ओोगनिमित्त 
जगत उपजाय.» - 6 
ध षती इंत्वरकी इछातं माया तमोगुनपधान होवैः है. : 
. ता तमणुनपधानमायतिं नक्न, वायु, तेज, जरु, भमि ये ` 
 पचभूत रचे जावै है. तिन भूतनमे कमै सब्द्‌ | सपं ह्य 
/ रस, गध, ये पाचगुन होवे है. मायात शबव्दस॒हित आका. । 
पकी र ओं आकां वायुकी उत्पत्ति, वायु आका- 
पका कायं हे यात आकासका सब्दगुन वायुमे हवै है, 
(पा गुन स्पशं होवे है. वायु तेजकी उत्पत्ति ओ ते 4 
| त ६ त १ आकरास्का सव्व, वायुका 
ग छप, जरम होवे है; अपना रत नवै ` 
4 पृ्वीकी उत्पत्ति ओं आकासका सव्य, व + 
स, तेजका रप, जर्का रत, पृथिवी हषे है, प्रथिवी. ¦ { ` 
का गंध होवै है. आकासमे भतिष्वनिरूप च ५ 
ह निरूप सब्द्‌ है, वासु 
सीसीसब््‌ अ। उप्नसीतकरिनते विर्न स्पर्श्‌ हे अचि 
44 शुकभुकसब्द्‌, ओ उग्नस्पशं ओ कसय 
णः सीसं हमः मभूत ओ हार ¡ । 
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मुरही है. सो मधुरता हरीतकीआदिक भन करिकेः ज- 
रुपान किये भगट होवे हे. पृथिवीम कटकटशब्द्‌ उष्नसी 


तस विरुछन कठिनस्पस है, खेत, नीर, पीत, रक्त, हरीत 
आदि रूप हे. मधुर, आम्क, छार, कट्‌ कसाय. तिक्त रस 
ह सुगंध ओं इध दोधकारका गंध है, इसरीतिसँ आका. ` 
( ~ सम एक, वयु दोय, तेजमै तीनि, जलमै च्यारि पृथिवी 
¡ . भे पांचगुन है, तिनभें एकएक अपना है, अधिक `कारनके 
| हे. ओं सर्वका मूरुकारन इर है. तामे माया ओ चेतन 





। दोभाग हं. मिथ्यापना मायाका, ओं सत्तास्फति चेतनका | 
सवभूतनमें है. कवित्वके दो पादका यह अर्थं है 
पच भूतनका सत्वगुन अंस मिकिके सत्व किये अ- 
~ करनकरं उपजन हे. अंतकरन ज्ञानका हेतु है. ओ 
। ` ज्ञानकी उत्पत्ति सत्वगुनते अगीकार करी हे. यात अतःक- 
। गन भूतनके सत्वगुनका कार्य है. ओं पंचभूतनके कार्य 
` पंचज्ञाः{इद्रिय; तिन सवका सहायक है. यतिं पंचभूतनके 
` मिरे सत्वगुनते अंतःकरनकी उत्पत्ति कटी है, देहके अं- 
तर किये भीतर हं. ओ करन कहिये ज्ञानका साधन है, ` 
याते अंतःकरन किये हं. ओ भूतनके सत्वगुनका कार्य 
ह. याते अतःकरनका. सत्व वी नाम है | 
 अतःकरनका जो परिनाम ताक ठत्ति कहे है. सो अ- 
„ तःकरनकी उत्ति च्यारि हे. पदार्थकर भखेवुरेखरूपकू निश्व- 
य करनेवारी इत्ति, बुद्धि किये हे. सकसविकत्पटत्तिमन ॥ 
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१९२ पृचमस्तरंग ९ ` 
कहिये है, चिताढत्ति चित्त करिये है. ५ अहं » एसी 


अश्िमानत्ति अहंकार करिये है 


पचगशूतनके मिरे रजोगुनअसतै भानकी उत्पत्ति 
हाने हे. सो भान, क्रियाभेदे ओं स्थानभेदं पांचभकार- 
का है. जाका ख्दयस्थान, ओ छङधापिपासा क्रिया, सो 


` धरान किये है. ओ जाका गुदास्थान, मु्रमरु ` अधोनय- 


नक्रिया सो अपान जाका नाभिस्थान, ओ भक्तपीत अन 
जकर पाचनयोम्थ सम करे सो समान जाका कंटस्थान 
ओं स्वासक्रिया; सो उदान जाका सर्वसरीर स्थान, रस- 
मंलनक्रिया, सो - व्यान. ओं कट, नाग, कर्म॑ ककल 


देवदत्त, धनंजय; पंचप्रान अधिक कै है, तिनकी उद्रार 


। निमेष, ठीक, जंभाई, सतसरीरफटावन ये कमते क्रिया 


कही ह. पृथिवी, जर, तेज, वायु, आकासः पंचनके र्‌ 
जागुन असते एकएककी करमते उत्पत्ति कही है. ओं अपान 
समान, भान्‌, उदान, व्यान, इनकी वी पृथिवीआदिक 


` एकएकक रजागुन असते उत्पत्ति कटी है, सर्वके मिठे रजो- 


गुनअसे नही. परंतु अदैतसिद्धातये यह भक्रिया नही. का- 


हेते, विद्यारण्यसखामीनै तथा पचीकरनमे वात्तिककारनै 


सूछमसरीरभं ओ पंचकोसनमे नागकूर् आद्धिकनका ग्रहण 
करिया नही. ओ तिननै अपानआदिकं पंचधानकी उत्पत्ति 


 -बी भूतनके मिक रजोगुन असँ कही हे. यति एकएकके 





१गगुनअसतं अपानआदिकनकी उत्त कथन असंगत. 


ध समसरीरमे नागकू्मं आदिकनका 
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विचारसागर. ११३ 


भानकादी खछमसरीरभे ्रहुन है. भान विचेप्पहै ओ 


{ के ् व कस असतें कर9 
विधपस्वभाव रजोगुनका है, यानै भूतनके रजोगन 


भानकी उत्पत्ति कही है. यह्‌ तृतीयपादका अर्थं है. 

एकएकभूतका सत्वगुनअस पंचज्ञानदंद्रिय रचे इ. ओ 
एकएकका रजोगुन अंस एकएक कर्मंद्रिय रै हे, आका- 
सके सत्वगुनते श्रो, वायुके सत्वगुन अतँ लक, तेजके 
सत्वगुन असते नेच, जरुके सत्ुन असते रसना, प्रथिवीके सं 
व्वगुन अंसं धान होवे है. ये पंचेद्रिय ज्ञानके साधन है 
यातै ज्ञानेद्धिय किये है. ओ ज्ञान सत्वगुनतै होवैःहे, यतिं 
भरूतनके सत्वगुनते उत्पत्ति कही है. शरो्द्रिय आकासके 
गुनकू ग्रहन करे ह; याँ शरोद्रिथकी आकासं उसत्ति 
कही. तैसे जा भूतके गुनकू जो इंद्रिय सहन करै, ता भतस 
ता इद्रियकी उत्पत्ति कही है 

आकासके रजोगुन असन वाकडंद्वियकी उत्पत्ति; वायु- 
के रजोगुन अंसं पानिकी; तेजके रजोगुन अंस मादकी; 
जख्के रजोगुन असतें उपस्थकी; पृथिवीके रजोगुन असतं 
गुदाकी उत्पत्ति होवे ह. खीकी योनि ओं पुरुपके मेदुभे 
जो विषयानंदका साधन इद्रिय सो उपस्थं किये हे, कर्म 


नाम क्रियाका है.“ ये पांचदद्रिय क्रियाके साधन है, यतिं 


कर्मेद्रिय किये हे. क्रिया रजोगुनतै होषि है, यते भूतनके 
रजोगुन अंते इनकी (उत्पत्ति कही हे 
सवयछढ. 
पूत अप्रंचीरूत ओं कारज, 
इतनी सूखमरू पिन; 
00 0191290 0.62 
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। खक ती इद्रियनके विषय है, परंतु तिन गोलकनमै स्थित 


र उत्पत्तिसं अन॑तर ईस्वरकी इच्छात स्थूखरूष्टिके निमित्त 


% 


२९४ पंचमस्तरंग ५ 
पचीरूतभुतनते उपज्यो, 
स्थलपसारो सारो मान; 
कारन सूखम स्थूलदेह्‌ अर, 
पंचकोस इनम जान 
करि विवेक लखि आतमन्यारो, 
मंज इषीकातिं उप॒ भान १५९७ ` 
टीकाः- अपंचीरुतभत ओं तिनका कार्य अतःकरन 


भान, कमदद्विय, ज्ञानद्विय, इतनी सृमरूषटि किये है 
खमखष्टिका ज्ञान इद्वियतें होवे नही. नेनासिकादिकगो 





। 


| 


जा इद्रियः सो काटके इंद्रियनके विषय नही. सूखमखरिकी 


५, 
~ ५ पट जकन. ७७ 
क को 9 क 
= १, ८. 


भूतनका पचीकरन होता भया ॥| 

पचीकरन दाभां तिस क्या हैः- एकएकभतेक दोदो्ाग 

तम ह।यक एकएकभागके व्यार्व्यारिजाग भ्रयेपाचन्नत | | 

` नक्रा आधाभाधाभनाग, प्रथम ज्युका त्यं र्या हे,भआधेज- । 
वकागक्र जा च्यारव्यारिभाग सो पृथक रहे. वडेअधनाग | 
नमे अपनैअपने भागवूः छोष्कि मि अर्धभाग सवभुतनमै ` । € 


अ म 
 आपना, ओं अर्धणाग अपने इतरवच्यारिभूतनका मिलिक 


। 


। 
५ 


, पचीकरन कहावे है 


+ अ 


आ दूरा यह भकार हः- एकएकभतके दोदोभागश्न- ¦ 


क 


सा सम 
0 0. ॥/॥ नहु; 0 [12/८2 णाग व्क, गीत 
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विचारसागरर 1 


अंसक। एकभाग. इसरीतिैं न्यूनअधिक दोदोभाग ये. 


तिनं अधिकभ्ाग ज्यू त्यु पृथक स्थित रह. अ 
पचभूलनके न्यून जो पंचभाग, तिनके एकणएकभागके पच 
पंचशागकरिके ` पृथकस्थित, अधिकपंचजागनभें एकरक- 
भाग मिक्तिके प॑चीकरन होवे है. भथमपदछमै एकभागकेच्या 
र्जिाग पृथक रहे, आधअधेभागनमें अपने भागक छोडिके 
भिरे. ओ दूसरेपखमे न्यूनभ्रागके पंचभाग पृथक रहे. अ- 
धिकपंचभागनमे अपने भागसहितमे मिले. ओं भ्रथमपल्में 
पंचीकतभूतनमं अपनाअंस अर्ध, ओ अर्स ओंगनका, 
, दसरेपकमें पंचीकरन किये अपन अंस उकीस, ओर इनके 
अप च्यारि. ओं दृसरेषछकी सुगमरीति यह हः- एकएक- 
भूनके पचीसपचीसभाग होय; इकीसदकीसभ्राग, ओं च्याः 
रिच्यारिभाग पृथक नये. च्याख्च्यार्भिागनमसे एकएक- 
पाग इकीसदकीसभागनमे मिरे,अपन इकीसभागनक्‌ छो- 
डिके. इसरीतिसै दाधरकारका पंचीकरन कल्या है. एकएक 
कतमे पांचपांचभत भिखायके करनेका नाम पंचोकरन हे 
जिन शतनका पंचीकरन किया ह, तिनक्‌ पंचीरूत कहं हे 
तिन प्रंचीरूतभुतनतं इद्रियनका विषय स्थुलत्रह्माड 
होता भया ता ब्रह्मांडे अंतर, भुरखोक, भुवर्लोक, खर्खो 
कर महूर्छोक, जनरोक तपरोक, सव्यरोकः; ये सातभुवन 
ऊपरके होते भये. ओ अतर खत, पाता, वित 
, रसातर, तात, महातर+ ये सातरोक नीचेके होते भ्ये, , 
तिन: चतुर्दसरोकनम जीवनके भोगयोग्य अन्नादिक, ओं | 
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ोगका स्थान देव मनुष्य पमुभादि स्थूरसरीर होते 
भये. यह संदेपते खरिका निरूपन किया. ओ मायाके 
कार्यका विस्तारे निरूपन किये कोखिव्रह्माकीउमसौं 
बी मायारूतपदार्थनिरूपनका अत हवे नही; यह वार्मी- 
कीन अनेकइतिहासनते वासिष्ठम निरूपन किया है. यह्‌ 
सवेयाके दोपाद्नका अर्थ ह 
तृतीयपादका अर्थं यह हैः-इनहीभें किये, माया ओ 
तके कार्यम तीनीसरीर ओं पंचकोस है सुद्धसत्वगुनसहि- 
त माया इंश्वरका करनसरीर ओं मखिनसत्वगुनसदहित 
` अतिया अघ जीवक कारनसरीर है. उत्तरसरीरके आरंभ. 
क ॒पचपरूमभूत, मन, वुद्धि, चित्त, अहेकार, पंचप्रान, प- 
चक्रमडद्वियः पंचज्ञानद्‌द्रिय; जीवका सृखमसरीर ड. ओ । 1 
सर्वजीवनके मृछमसरीरही भिक ईस्वरका सुछठमसरीरहैः | 
संपूनं स्थुखत्रल्मांड रंस्यरका स्थृरुसरीर है. ओं जीवनकेव्य- ^ 


चै 
[वि 1 8 --- ` ०. नोक न +त = == 
----~~ 1 मी र (५५ 


९ कति, ऋ + -५ 


# ऋ स्य [र ` शः क ह 


=+ = 9 कज 
(229 >= * = छ क, % = 
७ ४ 8) > 


` ` िस्थूरसरीर धरसिद्ध है. इन तीनिसरीरनभही पंचकोस हें 
कारनसीरक अनंदभयकोस कठ ह. विज्ञानमय, मनोमय, 

) | भानमय, तनिक सृमसरीरमे हं. पचज्ञानेद्रिय ओ निश्व- | 

वी दत्ति बुद्धी विज्ञानमयकोस करिये है. - “¦ 

 पचज्ञानद्रय आ संकतस्पविकरत्प अतःकरनकी उत्ति मन, 


। मनोमयकोस कषये हे. पंचप्रान ओ पंचकर्भद्रिय भरानम- 

यको हे स्थूखसरीरकृ अनमयकोौस्‌ कहे हेः इसरीतिसै 
निं सरीरनमेहीपंचकोस ् (क हं ० ‰ प, सरीरं ४ इसरके | 

तीनिसरीरनमेहीपंचको ह इस्वरके सरीर ईस्वरके कोस, 

आ जीचके सरीरनमे जीवक कास हे. कोस नाम म्यान- 

¦ का हः, स्यानकी न्याइ पचकोस्‌ आसा ्पुङ ०, 
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आछादन करै हैँ याति अनमयादिककोस किये है. अ- | 
~ नेकमंदमतिपुरुप पचकोसनभे जो अनात्मपदार्थ है, तिने ` 
किंसीएककू आत्मामानिके मुख्यसारीआलखशूयते विमु- 
खही ह हं. याते अनमयादिकि आलखहूपक्‌ आछादन ` 
करे है. तहां | 
` कितं पामर विरोचनमनके अनुकारी, स्थुऊसरीरषप । 
अनमयकोसक्रूही आत्मा कहै हे. ओ यह युक्ति कहै हेः- 
जम अहंवुद्धि होवै सो आता है. सो अहंवुद्धि स्थुरुसरी- 
रभे होवे हे. मे मनुष्य हूः मै ब्राह्मण हूं ° एसी भतीतिसर्वकू 
` होवे हं. ओ मनुष्यपना, बाल्लनपना, स्थूरशरीरभेही है 
यतिं स्थूरुसरीसरदी अहषुद्धिका विषय होते आत्मा है. 
करवा जामें मुख्यभ्रीति होवे सो आता है. खी, पुत्र, धन 
पञ, आदिक स्थूरुसरीरके उपकारक हवं तौ तिनमे भीति 
होवे है. ओ स्थूरसरीरके उपकारक नही होवे, तौ भी- 
ति होवे नही. जाके निमित्त अन्यपदार्थमे भीति हवि ता 
स्युलतरीरमेही मृख्यभीति है. यात स्थूरसरीरही आला 
ह, ताका वल्ल, भूषन, अंजन, मंजन, नानाविधभोजनसे 
सिगारपोयनही परमपुरुषार्थं है यह अशुरल्वामीविरोच- 
नका सिद्धांत है. 4 
ओर कोऊ रेते कहे हैः-्थूकुसरीरही आला नहीः 
कितु स्थुरुसरीरमे जाके होनेते जीवनव्यवहार होवे ह, 
ओ जाके नही होमेन मरनम्यवहार होवे है, सो आला || 
स्थूङसरीरपै भिन्न है. जीवनमरन इंद्रियनके आधीन है ॥. 
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जीतने कार सरीरमं इद्विय हवै उतने कार जीवन डैःओं` 


कोऊ इद्विय न होवै त्र मरन किये हैः ओ मेँ दे. 


खुं ह” ६ न्‌ हः” भ वोट हं" इसरीतिते अहवुद्धि बी 
इद्रियनमे होवे है. यातै इद्वियही आत्मा है. 


ओ हिरन्यगर्भके उपासी पानकं आत्मा कै है तामे 
यह युक्ति कहे हैः जव मरनसमय मूर्छा होवे है, तब ता. 


अ @ @ 4 होवें 9 क 
` कं सवधी पु्ादिक पान सेष होवे तौ जीवन जानै है, ओ 


भान सेष न हवै, तौ मरन जाने है. किवा सरीर नेचडद्विय 


नही हो, तौ अंधासरीर रहै है. रोचस बिना बधिर रहे ह. 


= य, 


वाकबिना मूक रहै है. एतै जो इद्रिय नही होवै ताके 
व्यापारे विना बी सरीर स्थितही रहै, ओ भानसैविना ति. 
सीछनमें स्मसानके समान अमंगरू भयंकर होयके गिरै हे 
ओं ^“ भे देख हूं, * “यन्‌ हू" या भ्रतीतिसे वी इद्रियनतैं भि- 
जहौ आत्मा सिदध होवै है, काह, नेचलल्प भै देसु हु” 
भवनस्य “छ ह » जौ रेतीमतीनि होये तौ इदिह 
आला तिद्ध हाव) कतु “ मे नेवाला देखं हू, श्रोचवाङा 
मे सनू ह, एेसी भतीति होवे है. यति इद्रियनतै भिनही 


आसा है. ओ सुपुपनिमे सर्बदेद्वियनका अभाव है; ती वी 
 भानके होनते जीवनव्यवहार होवे है. यति जीवनमरन बी 


दवियनके आधीन नही. तु स्थूरुपरीर ओ भानके बियो. 


गु महन क हैः याति जीवनमरन प्रानकेही आधीन है 
सोद आता है स = है 


श की पादरी य), ०८॥ 
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अनासा हे. ओ वंधमोछ मनके आधीन हँ विषये आ- 
सक्त जो मन, सो वंधनका हे. विषयव(सनारहीत मन 
मोका हेतु ह. ओ मनके संवंधरैही इंद्रिय ज्ञानके हेतु है 
मनके संवं धविना इद्रियते ज्ञान होवै नही. यतँ सर्वव्यवहा- 
रका हेतु मन है, सोई आत्मा है 
ओं छनिकविज्ञानवादीवौद्ध यह कटै हैः-मनका व्यापा- 
र बुद्धिके आधीन है, कान, बुद्धिकादही आकार मनहोवें 
है. यतिं छनिकविज्ञानरूप वुद्धिही आला है, मन नही. 
यह तिनका अश्िभाय हेः सपूर्नपदार्थ विज्ञानकेही आकार 
हेः सो विज्ञान भकासषूप है. ओ ठनछनमे विज्ञानकउत्पत्ति- 
नास होवें है. पर्वविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति 
इयेते पूर्वविज्ञानका नास होवे हं. तेपे वृतीयविज्ञानकी उत्- 
त्ति, ओं द्वितीयविज्ञानका नास, चतुर्थकी उत्पत्ति, 
तृतीयका नास होवे है. यारीतिसे नदीके भवाहकी न्या- 
ई विज्ञानकी धारा वनी रहे है. सो विज्ञानकी धारा दोपः 
कारकी है. एक त आरुयविज्ञानधारा हेः ओ इसरी भड- 
तिविज्ञानधारा ह. “अहं, अहं” एसी विज्ञानधाराक आ 
खुयविज्ञानधारा कहै है. ताहीकू उदधि कहे है. ° यह घट 
है, यह सरीर है” एेसी विज्ञानधाराक भदन्तिविज्ञानधाराकह 
है आखयविज्ञानधारा धन्तिविज्ञानधाराकी उसत्तिहोवे ` 
है. मनका खहूपवीभरटत्तिविज्ञानधारामे है यति आखूयविं 
ज्ञानधाराखूप बुद्धिका कार्यं ह, सो बुद्धिहीःभाला हे. आ. 
छमुविज्ञानधाराविपे , भक्िविज्ञानधाराका वाधचितनते 
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निर्वितेवछनिकविज्ञानधाराकी स्थितिही तिनके मतमे मोक 
ह. इसरीतिते विज्ञानव्रादी वृद्धिक्रृही छनिकदूप ओ खय॑भ- 
कासषप कल्पना करिकि आत्मा कदे 

ओं पूर्वमीमांसाका वात्निककारभट यह करै हः 
विसुतकी न्यां छनिकरप आत्मा नहँ कितु स्थिरखह्ूप 
आत्मा जडस्वहूप आं चेतनरूपहे, यह ताका अभिपायद् 
सुषुिसे जागिके प्रुष यह कट हैः. » मँ जड होयके सो- 
नता भया * यातं आत्मा जडरूप हे. ओ जगिकं स्मरति 
ह इ, अज्ञातको सूटति होवे नही.आमखरूपरै भिनन 
ज्ञानक सुपुपिम ओर साधन नही. यात स्दतिक। हेतु सुषु- 
पिमे ज्ञान है, सो अलाका स्वरूपही हे. इसरीतितै ख- 
यातकी न्याङ्‌ आता भकास ओ अप्रकासषूप हे. ज्ञानरूप 
ह, याते भकासषप, ओ जढ टे, यतिं अभकासश्प है.सो 
"काससह्प ओ अभकासषूप आनंदमयकोस हे. काहे 
चुषुप्निमं चतनके आभाससहित जो अज्ञान, ताकं आनंदमय ` 


कास कह हु तहा आभासतो ¶करासहप आं अज्ञान आ- 





ॐ। मन्यवादीरोद्ध यह करै हे आता निरस ` 


8 १ कगसह्प ओ अप्रकासङ्प कहना 
१ ॐ। ख्ातका तौ एकस भकासर्ष हे, ओ दू- 
अतत अध्रकासरूप ह. ताकी न्याई अंसरहित आत्मा .. 


कि उभयप कहना 
वासते आला अततहिही हना अत्तगत हं. यात उभयदपकी सिद्धि 
सहि तही दरवैगा, 
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पदाथं घटादिक है, सो उप्त्ति ओ नासवाङ होषै है तैसे 
आत्मा बरी अंससरहित होने उत्पत्तिनासवाराही मानना 
होवेगा. जो उत्पत्तिनासवाखा पदार्थं होप | उत्पत्तिसें 
पूवं ओ नासते अनंतर असत होवे है. जो आदिअंतभे अस- 
तहोव, सो मध्यवी सत हविं नही, कितु. मध्य वी अस 
तही होवे है" याते आत्मा असतखूप हे. तेस आसात जिन ` ¦ 
बी संपूर्नपदार्थं उत्पत्तिनासवारे है, यातं असप है स 
रीतिं आत्मा ओं अनात्मा समग्रवस्तु असतरूप हेनिते 
सन्यही परमतल है, यह सन्यवादीमाध्यमिकवौद्धका मते 

सो बी अन्ञानरूप आनंदम्रयकोसकं भतिपादन करै 
काहते, अज्ञान तीनिरूपसे प्रतीत हावे ह. अद्वितसाखरके सं- 
स्काररहित जो मृढ, तिनक्रं तौ जगतहूप परिनामकू भाप्त 
अज्ञान सव्य भतीत हाव हे. ओ अद्वेतसाखकं अनुसार यु 
क्तिनिपुनपंडितनक सत असतसे विरुछन अनिर्वचनीयरूष 
अज्ञान ओ ताक्रा कार्यं जगत प्रतीत होवे ह. ज्ञाननिष्टाकृ 
प्राप्न जो जीवन्मुक्तविद्रान, तिनक्रं कार्यसहित अज्ञान तु 
हष भरतीत होवे है. दुख, असत, खल्य, ये तीनिसब्द एकही 
अर्थकर कटे है. इसरीतिसे जीवनमुक्तनक्कं तुष जो भतीति 
होवे अज्ञान, ताकेविधं मोहित सूञ्यवादी परमपुर्पार्थकू्‌ 

नही जन है कितु तुप आनंदमयकोसकूही आला 

कहैहैः 

ओ पर्वमीमांसाका एकदेसी धशभाकर ओं नयायिक यह 

हः आला सन्यरूप नहा काते, जो सृन्यरूष | | 
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आला मानि ताकरू यह पङ हैः स॒न्यरूपकातैनै अनुभव 
करिया है अथव नहं! जो एते कटः सुन्यहपका अनुभव 
नही किया; १ सृल्य नही ह्‌, यह सिद्ध हअ. ओजो 
करै छत्यका अनुभव किया हे, तौ जनि सुम्यका अनुभव 
किया हे, सो आत्मा सन्यसे विरछन सिद्ध होवे है. इसरी- 
निसे खन्यत बिलछन आला हे. ताकेविषे मनक संयोगे 
जान होते ह. ता ज्ञानगुननै आत्मा चेतन किये है. ओं ख- 
रपरे आसा जड हे. तसे सुख, दुःख, इडा, देष, पयत 
धूम, अधरम, आदिक गुन आसावियै है, तिनके मतम बी 
आनदमयकोसही आतमा ह. ओं विज्ञानमयकोसभ जो 
द्धि है, सो आर्माका ज्ञानगन कहे है. कान आभेदमय 
च चेतः क विवे ॥ 
करोसमे चेतन गढ डे, कीन पतीत होवे नही, ओ 
काकर थ [२ (स * ९ 
व नथा नेयायिक 1 
व जड कहं हे. यात गृढचेतन आनंदमयकोसंभही 
नक आतलमांति ञौ ¦ , ्‌ 
जीवता १ आलल्वहप नित्यज्ञान तौ 
क ए अनित्यज्ञान मान हे. सो अनिः 
नदन अतःकनकी दति बध है, मारन 
द्धि ताक गुन मतम आंदमयकोत आला हैः ओ 
८६ है. तिनका मत वरी समीचीन नही. ह्न 
ज्ञानसं भिन जो जडवस्तु है ५ 
त ष्ठु घटादिकं, सो अनित्यहै 
५ आला वी. ज्ञानखठहप नही हतै, तं 2 
7 हाक; ता चटादिकिनकी 


, जो आमा रिष दो, य 
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तो मोखके अर्थं साधन निष्फल हातैगा. इसरीतिश्ं वेदात. 
वाक्यनमं विस्वासहीन अनेकवहिर्मुख # किंसी 
पदार्थकू्‌ आत्मा मानै है. ओं मुख्यआलखरूप साीक 
नही जानै है. यतिं अनमयादिक आत्माके आदछादक- 
होनेते कोस कद्िये है व 
जैसे जीवके पंचकोसजीवके यथार्थंस्रूप सादीकु 
आछादन करे है; तैरस्वरके समशिपचकोस्र ईखरके 
यथार्थंसखरूपकरं आछादन करे है. काहंते, ईस्वरका 
यथार्थस्वरूप तौ तसदका रुछख्य हे. तक्रं व्यागिके कोड 
तौ मायारूष आनंदमयकोसविसिष्टजो अंतर्यामी तसदका 
वाच्य, ताकूही परम्‌तस्व कहै हे तैसे हिरन्यगर्म, वैखवानर, 
विप्नु, ब्रह्मा, शिव, गनेस, देवी, स्यसे, आदिलेके असि, 
कृदारु, पीपर, अक, वंसपर्थैत पदा्थनमे परमातमा भ्रति 
करेहे. ययपि सर्वपदार्थनमे ऊुखयभाग परमात्मास शिन 
नही, तथापि तिसतिस ` उपाधिसहितकू जो परमाला 
मानै है, सो तिनकरं भांति है, या रीनिसै प॑चकोसनते आदत 
जो जीवईस्वरका परमार्थखहूप, तासे विमुख होयके 
देहादिकनमे आत्मभांतिकरिके पुन्यपापकमं करैहे. ओं 
अंतर्यामी आदिरेके वंसपर्यतकृ इंस्वररूष मानिके 
आराधनकर्किं सुखचाहे है. जसी उपाधिका आराधन 
करै, ठै, ताके अनुसारही तिनकरफल होवे हे, काहे, 
कारन सखम स्थूरुभपंच सारा ईस्वरके तीनिसरीरनके अं . 


= ज, . 


तूल है. ताभ उपासनाके अनुसार फर बी सर्वसंही हव हे , 
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परतु अलज्ञानविना मो होवै नही, जो मोछकी इछा | 
हाव; तौ विवेके जीव ₹स्वरके -खहपकं पचकोसननै 
थक कर. टृष्टतिः- जसे मंज ओ इषीका किये £ 
तो मिली होवे ह, तिनकृ तोके पृथक करै है तैसे † 
विवेके जीवरईस्वरके खरूपकरं पचकोसनौ पृथक्‌ जने 
यह सवैयाका अर्थ है | 


|| 
सो विवेकका प्रकार दिखवेहै- 
= - सयाः. । 
स्थूलदेहको भान न हो, । 
खभ्माहि टचि आतमज्नान | 
सूखमज्ञानसुपुपिसभेनरि, = | 
` सुखरूप वे आतम प्रान; ` | 
 . भरसेभयेसमाधिजवस्या, ` || 
` निरावरनञतमन अज्ञान | 
)  . एसतीनिदेहव्य्भिचारी | 
जतम अनुगतन्यारो जान, १५८ 


टीकाः-स्वमअ 
स्थृखदहकाभान हारै नही 
स ओं 
०५५ गान होवे है. भम सुपुपिअवस्थाभे सृरमशरीर 
| श हव नही, ओ इखलहूप आसा सवयंभकासष्पते 
कहिये भतीत हवै है. सृखका ज्ञान सुपुर्निमेनही हो 


१, 7” मं सुखसेँ सोवता | | 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥4 ५, छया मी सति म्हिणिकिः्तह००० 
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इइ चाहिये; यतिं सुखका ज्ञान सुषुर्निभे हवै है. सो चख । 
। विषयजन्य तौ सुषु्निभें हँ कितु आलमखषूपहीहै सो 
आता खयंप्रकास् हे. याते सुखस्वरूप आत्मा स्वयभकास- 
पते सुषुिमे भासे है. ओ निदिध्यासनका फर नि्विक- 
स्पसमाधिअवस्थामें निरावरनकहियि अज्ञानकतआवरनरः 
हित आमा ज्नासै है, ओ न अज्ञान कहिये कारनसरीर अ- 
ज्ञान नहीं भासे है, एसे तीमिदेह व्यभिचारी है, एकअव- 
स्थाकं छोडिके दूसरीअवध्याभ भासे नही. आत्मा अनुगत 
हे, स्वअवस्थामें भासे है, यतिं व्यापक है. या विवेकत ती- 
निसरीरनतै आत्माकू्‌ न्यारो जान. स्थूसरीर तौ अनम- 
` यकोस है, ओ कारनसरीर आनंदमयकस है. ओं खमस: 
रीर पानमय, मनोमय, विज्ञानमय, तीनिकोस है, यात ती 
निसरीरनके विवेकं प॑चकोसकाही विवेक होवै हे, जैसे 
जीवका खरप पंचकोसनतें पृथक्‌ है, तैस ईसवरका सखयरूप 
वी समटटिपचकोसनतं पृथक है. ओ चतुरथतरंगमे चतुर्विधः 
आकासके दांत जी वरईश्वरके रुंख्यसरूपका विवेक वि- 
सतार करि आये इँ, ओ उत्तरतरंगमें अस्तिभ्ातिभ्रियह 
पके निरूपनभे, तथा महावाक्यनके स 
करा परमार्थलद्टप भतिपादन करगे. याति इहां संछेपतह। आ 
लविवेक क्याहै.दसरीतिसे, .. _ ` ¦ 
पंचकोसनतै आत्माकू न्यारा जानं = होवे 
नही, कितु जीवव्रहकरे अभेदनिश्वयवा्तं फर व 
कर्य रह है, यातं कर्स्यका अशनावप दतरा 
दधिवासते महावाक्यका अर्थ उपदेत कर दैः 
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सवया. 
पंचकोसतें आतमन्यारो, 
जानि सु जान बह्ञखरूपः 
ताते भिन्न जु दीखे सुनिये, 
स मानु मिथ्याश्रमकुपः 
मिथ्याअधिष्ठान न विगारे, 
सखभभभीख न दरिद्री भष; 
सव कड्कु कत्ता तऊ अकर्ता, 
तव अस भद्भुतह्प अनूप, १५९ 


टीकाः हे सिष्य ! पंचकोसत,आलाकुं न्यारा जानिके, 


` सु किये सो आला ब्रह्मखरूष = यह जानी. याकेविये 
ऋ ¢ | 
एसी संका होः 


आत्मा पुन्यपाप करे हे, तातं मेँ 
वपा कर्‌ ह, ताते खर्गनरक ओं सतयुखोक 


| क एखड़ःख भोगे हे; ताकी हसँ एकता वेने 


ताका समाधानः- 
“ताते भिन जु दीस इत्यादि-तीनिपादनतै कड ह 
्‌ जु ९." “९.71 नपादनते कहं हैः ता 
भहार्प आत्मासे िन जो दीस हे, ओं सुनिये है साखसै 
सगनरक, पुन्यपाप, सो संपूर्न मिथ्याभम ड रसै मानो. 


ओ मिथ्याव अधिष्ठानकं विगर गही | | | 
१८.७२ घला | वेगारे जस. ५ 
@८-0. क ॥ © 4 11 ध 
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= करिये शिद्ठा मागन भूष दरिद्री नही, 
। ह" ह..आं मरूधरकरे मिव्याजसतै भूमि गिखी हो नही 
मि्यासरपते रजु विपसहित होवे नही. यति सबकञ कर्ता 
करिये संपूरनमिध्यासुगअभुभक्रियाका कर्ता है, तउ करहि-. 
ये तावी; अकर्ता करिये परमार्थ कर्ता नही. रेता तव॒ । 
किये तेरा अदधत आश्वर्यप,अनुप किये उपमारहित है ` 
याका भाव यह हैः- ब्रह्मते अभिन्न तेरे खरूपविषैस्थूरस्‌- 
` छमशरीर, ओं तिनकी सु्रअसुभक्रिया ओ ताका फक 
जन्ममरन, खर्गनरक, सुखडुखः, संपूर्न अविदाम कल्पित हः 
ता कल्पितसामभ्रीसें तेरा बह्मभाव बिगर नही. यतिं ज्ञान 
प्रथम्‌ वी आता ब्रह्मचरूपही है. ताकेविपे तिनिकारभें 
सरीर ओ ताके धर्मनका संबंध नही. क्रत आत्मा सदाही 
नित्यमुक्त है. ताका ब्रह्मम कंदे वी भेद नही 

जो एसे कहंः- आत्मा सदाही नित्यमुक्तव्रल्खहूप हो- 


वे, तौ श्रवनादिक ज्ञानके साधन निप्फरु होगे 


ताक स्माधानः- 
इदव छद 
नारि खपृष्पसमान प्रपंचतुः 
इस कहां करता जु कहावेः 
साख्य नही इम साछिखद्पनः 
दृस्यनहीं हक काहि जनाव; 
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६८ पंचमस्तरंगः ९ 
वंध होई तु मो बने अरु, 
हीय अज्ञान तुज्ञान नसावे; 
जानि यही करतव्य तजे सव, 
नश्चल होतहि निश्चल पावै. १६० 


टीकाः- जीबन्मुक्तविद्वानकी टटिभे अज्ञान ओं ताका 
कायं तुछ है, सो जीवन्मक्तका निश्वय वचि हेः- हे सिः |! 
प्य ! यहं पपच खयपुष्पसमान किये आकासके फलकी | 
न्याई, है याति ताकाः कत्ता इंख्र वी नहीं ह, साीका वि. | ¦ 
ज अज्ञानादक साख्य कह्विये है; सो साख्य नही, यकि 
सा वी नही. तस रस्यका भकासक टक्‌ कहिये । ओं 
भकासने योग्य देहादिक दस्य कदय हे.सो देहादिकं टस्य 
ह नही, यात क बी नही. यद्यपि ` केवल कूटस्थचेतनङ 
साडी ओ ट्क्र कहे है, ताका निेध बने नही; तथापि ( 
साच्यकी अपेते साछी नाम, ओ टस्यक्ती अपात टक 1 
नाम हे साछ्च ओं टृस्यका अभाव हं. यतिं साद्धी ओ 
` ६₹ नामका निपेध करै है, लहपका नही, ओ वंध होत 
तो बधकी .निदन्तिषप मो होवै, वंध नही यति ज 
वी नही आ अज्ञान हावे तौ ताका ज्ञानसै नास होत भ- 
ज्ञान हे नही, यात ताका नाकं ज्ञान वी नही. यह्‌ जा- 


निके ५४ क, 
ं कतव्य तजे, कहिये “ मरकर यह करनैयोग्य हि" 


ॐ याबद्धिकं ~ न 5३ ह य 
६ 4८६ < "ग, काहतः यहृलोक तथा परलोक ती न 
 ₹ 'तनकं निमित्त कट कर्तव्य ही ला ५ 6.1 
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"फु नही. काहेते, बह्म अपना खरूप इ, यतिं नित्यभाप्तहे 


येहि चिन्ह अज्ञानको, जो माने कत्तव्य, 


| नित्यमुक्तन्र्मरूप जानिके जव निश्वङ इवे, सवकर्तव्य 
त्याग; तव निश्चर्‌ कहियि अक्रियव्रह्मखदूप विद्हमोखक्‌ 
धात्र हवे. याका अभ्िध्रायय 


जाकर भवितन्य नही .कहिये अन्यरप इअ नही चि ह, 


7 


क 4 मः 


भ - 1 =. 2: >~ 
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यतिं मोके निभित्त वी कर्व्य नह. यारीतिै आताक 


। यद्यपर आलमा, ज्ञनं पथम वी नित्यमुक्तत्रह्मखषूपही 
हे, परनु ज्ञानम पूवर आमक करत्ताजोक्ता मिथ्या मानिक 
सखापि ओं इुःखकी निढत्तिवासते अनेकसाधन . कर है 
तासे छेसकूही भाप्र होवै हे. जव उत्तम आवार्य भिङेतौ 
वेदत वाक्यनका उपदेस कर हे, तिन वेदांतवाक्यनकेश्रवनते 
एसा ज्ञान हन हः मं कत्ताजाक्ता नही, कितु मे बह्मसखदप 
हृ, यति मरक. किचित्‌ वी कर्तव्य नही, ° एसा जाननाही 
श्रवनादिकनका फर हे. ओ बह्मकी प्रा मि बेदांतश्रवनका 


दाहा. 


सोहं ज्ञानी सुषरनर, नदिं जाक भवितव्य. १६१ 
टीकाः- जां कत्तव्य माम सां अज्ञानका चिन्टह, आओ 


सां नर ज्ञानी कटि ह 
` इंदवखद्‌ 
एक अखंडित वञ्च असंग, 
अजन्म अदस्य अरूप अनासः 
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२७ ` परचमस्तर॑गः < 
-मूलअज्ञानन सूछमथल, 
समष्टि न व्यष्िपनो नहि ताभ 
इस न सूत्र विराटन प्राज्ञ न, 

जस विखखरूपन जामें 

भागनजोगनवंधन मो, ्‌ 
` नाह कदु वामरुहेसव वामे. १६: 

जागरतमं जु षपेच प्रभासत, 
सो सव वुद्धिविलास बन्यो हैः 

ज्यू सुपनमहिभोभ्यनभोग 
तऊ इकचिच वि चिच्र जन्यो 

रन्‌ सुषूपतिमं मति होतहि 

पद्‌ भगे इकरूप सुन्योरै 

युद रच्यांजु मनोरथमानच्नसु | 
निश्चल वृद्धिभ्रकासभ योह. १६५ 
सवेयाछंद | 
` जाकदहियज्ञानउजियारो, ए. 
॥. तम जवियाराखरोबिनासः; ~ 
१ ध [ सदा जसंगएकरस आतम, हः 
0-0. ॥॥५/1५॥<51५1 ५०1 स्ूयुनुकासु;- 0 0\/ ०८० 1 | 








वरिचारसागर | ९४९ . | 


नाकु भयो नहै नहि ब्हैहै | 
१ मनारथ माच विलासः; 
` ताकी धरामि निश्त्तिन चाहत | 
उयुं ज्ञानीके कोडन आस १६९ । 
देखे सुने न सनै नदेखै । 
सवरसम्रहेरुलेतनखाद; ` । 
सूषि परसि परसे नन सधि 
वेन न वोले करे विवाद; 
ग्रहिन ग्रहे मट तजे नत्यागे 
चले नही अरु धावत पादः 
भोगं युवति सदा सन्यासी 
| संप लस यह्‌ अद्भतसंवाद्‌ १६५ 
याका अभिभ्राय कहै हैः- 
सवेयाखछद्‌. 





1 

| निजविषयनमें इद्रिय वर्ते, 

। तिनतं मेरो नारि संगः; | 

| मं इद्रिय नहि ममडइद्रिय नहि, 

| म साखी कुटस्य असंगः 

| त्यागट्र विषय किं भोगड इद्रिय, 
११. 
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ह निश्चय ज्ञानीको जाते 
 ( - कततीदीखेकरेनअंग १६६ 
 “ { देशंगः परिय अन्य अर्थं सय. १६६ य 


इस्रीतिते आचार्यने सिष्यकत गाप्यतच्वक्रा उपदेश 
(किया त बरी तिष्यका सुख अत्यंतभसनन नही देखिके यह 
ह तान्या तिष्य रतार्थं नही इवा, जो कताथ होता, तौ 


` ( अकरा. सुल भसन्न होता, याति फेरि स्थूखरीतिसे उपदेस 
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टीकाः जसे माटीके कारजके वाहिरणीतरि मादी है; 
याति माटीका सर्वकार्यं माटीखरूपही हे. फेनआदिक ज- 
रुके कार्य जछखरूप हँ. एसे जो जाका कार्य है, सो ता 
कारनखरूपसें भिन्न नही, कितु कायं कारनही खषप है. 
ओं सकठभपंचका मूरुकारन ईखर हं. याति सर्वकार्यभपंच 
ईस्वरस्वरूपसे भिन्न नही. कितु सर्वभपंचका स्वरूप ईखरही 
है.“ सो ईस्वर भे हं ‡ या रीतिसे रुयचितन जानिके तू 
कर. 


छयवितनका संदेपत यह करम हेः- स्थुलत्र्मांड सारा 
 पचीरूतभूतनका कार्य हे, तहां जो पृथ्वीका कार्यं सो पृ- 
ध्रीखरूप, ओं जरका कार्य जरुखखूय, या रीतितै जा 
भूतनका जो कार्य सो ताकाही खूप है. इसरीतितै सा- 
“ रास्थृलत्रलाड पचीरुतगृतवरूप है. तमे पंचीरुतनुत बी ` 
` अपंचीरुतमूतनके कायं हे. यति अपंचीकुतखरूपही पची- ` 
कतत है, शिन नही. ओ अंतकरन आदिक समर वी 
। अपंचीरुतभूतनका कार्यं होनेते अयचीकरूतभूतस्वरूप है 
तामे अंतःकरन सारे भूतनके सत्वगुनके कार्य हे, यात स 
| । त्वेगुनखरूय है, ओं भूतनके रजो गुनअसके कार्यभार 
(+ जो गुनखशटय है. गुदाइंद्रिय पृथ्वीके रजोगुन सका कार्यं 
पृथ्वीका रजोगुनल्वरूप) मानईद्विय पृथ्वीके सत्वनका ` 
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“ अनात्मपदार्थनक्रा बरहाबिषै रुयचितनकरिके “ सो.अद्रय- 
। जह मै हं ” यह चितन करे 
। ` "जाकर महावाक्यविचार कियति बी बुद्धिकी मंदतादिक 
किसीभरतिबधकतै अपरोचछज्ञान होवे नही; तकृ. यह्‌ रुय- 
वचितनरूप ध्यान कद्या है. ध्यान ओ ज्ञानका इतना भेव 
| ङेः ज्ञान तौ भमान ओ भमेयके आधीन है, बिधि ओं पु- 
` रुषकी  इछाके आधीन नही, ओ ध्यान, विधिके तथा पुरु- 
। घकी इछा ओं विस्वास तथा इखके आधीन है. जैसे भ्य 
 छन्ञानमे भमानने् ओ भमेयघटादिक, तहां नेत्रका ओ च- 
। उका संबंध इयति पुरुषकी इछाबिना बी घटका भत्यछछज्ञान 
होवै दै. भाद्रपदसुद्धचतुर्थीकि दिनि चंदरदर्मनका निषेधे 
विधि नही, ओ पुरुषकर यदह इखा हेत है- “ मरक 
आज च॑द्रदरसंनं नदी होवे,“ तवी किसीरीतिसे नेनपमानकाः ` 
ज्ञो भमेयचद्रसै संब॑ध होय.जावै, तौ चंद्रका भत्यछन्ञान अ- ` 
वस्यही हवै है. इसरीतिसे भमानभमेयके आधीन ज्ञान है, ` 
विधि ओ इढाके आधीन नही, ओ सापराम्‌ विच्नुखपः ` 
“ह+ शयान वरे, ताक उत्तमफर भाप हवै है. तहां सा- 
¦ श्नभमानस विष्‌ व तौ चतुर्भुजमूनति, संख, चक्र, गदा, पच्छ ` 
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वाकं आकासके सलगुनरजोगुनखछूपः या रीतितै सारी स- \॥ 
, . छमरुषशि अपंचीकरूतभूतस्वरूप ह | , 
। ^ यड धितनकरिके अपंचीकूतभूतनका बी रुयधितनकरै. ॥. 
पृथ्वी जका कार्य ह, यतिं जरुखरूष है. तेजका कार्यं 
। जरु तेजस्वरूप हे. तेज वायुका कार्यं होते वायुस्वष्प है. ¢. 
आकासका कायं वायु, आकासस्वरूप है. तमोगुनभधान ॥| 
भ्ररुतिका काय॑ आकास, प्ररुतिस्वरूष है । 


ओं मायाकी अवस्थाविपेही भरूति है, यतत भूति | 

।  _मायास्वहूय हे. एकवस्तुके भधान, भरति, माया, अविद्या 1 
अज्ञानः चे नाम है. सर्वकार्यक्‌ अपने छीन करिके पर- 

यमँ स्थित उदासीनस्वह्पकृ प्रधान करै हे, ओ खशिकि 

| उपादानयोम्य तमोगुनधानस्वरूपकू भकति कहै है. जसे 

देसकाखादिक सामीविना इधटपदार्थकी इद्रनारुसें उत्प 

त्ति होवे है,तहां इद्रनाखकू माया करै है.तैते असंग अद्धि 

^  तीयन्रहाम इछादिक दुर्धट है, तिनक करे है, यति 

कै है. स्वरूपकरं आछादन करै है, यात अज्ञान कहै 

बहावियतिं नास होवै है, यात अविदा कहै हे. ओं स्वत: 

के बी रद नही, कितु चेतनके आशरितही रहं है, याते 
बी करै है. इसरीतिसै भ्रकुतिआदिक धधानकेही भेव 

| 












थातै भधानरूप हे, सो भधान श्रह्मचेतनकी सक्ति है 
. पुर्षमे सामर्थ्यरूप सक्ते पुरुषस भिन नही, तैत चे 
भधानहप सक्ति प्रह्मचेतनसे भिन नही. या भकार 
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((अनात्पषदार्थनका ब्रलबिषै कयितनकरिके “ सो अद्वयः 
| ब्रह मै दं * यह चितन करे 


। ` जाक महावाक्यविचार कियति बी बुद्धिकी मंदतादिक 
किसीभतिबंधकत अपरोछन्ञान होवै नही; ताक यह रूयः 
वितनरूष ध्यान कट्या है. ध्यान ओ ज्ञानका इतना भद्‌ 
हैः ज्ञान तौ पमान ओ भमेयके आधीन है, विधि ओ पु- 

` रुषकी इछाके आधीन नही; ओ ध्यान, विधिके तथा पुर 

, धकी इछा ओ विस्वास तथा हक्के आधीन है. जैसे भत्य- ` 

, छन्ञानभें भमाननेच ओं भमेयघटादिकः, तहां ने्रका ओं घ- 

` टका संबंध इयति पुरूषकी इछाविना वी घटका भत्यछछज्ञान 

 होवै है. भाद्रपदसद्धचतुर्थकि दिन चंद्दर्सनका निषेध है, 

विधि नही, ओ पुरुषकरं यह इछा होवे हैः “ भरेकू 

. -आज चंदरवर्सन नही हवै, ” तोबी किसीरीतिंसे नेत्रभमानका 

जो भमेयचंद्रते संबंध होय जावै, तौ च॑द्रका भत्यछन्ञान अ- ` 

वस्यही होवे है. इसरीतिसे भमानभमेयके आधीन ज्ञान है, 
विधि ओं इखाके आधीन नही. ओ साङिमाम विष्नुखूप 

हे, यहः ध्यान करै, ताक उत्तमफर्‌ भाप्त हवै चै. तहां सा 

+ खभमानसें विस्नुक्रू तो चतुश्ुजमुत्नि, संख, चक्र, गदा, पन्च ` 

| रुछमीसदित जानै हे. ओ ने्भमानते साछिपामङ्रू सिला 

`. जानै हे. तथापि विधिविस्वासदखाते “सालिमाम विष्नु है," 
` , यह ध्यान होवे है, परंतु सो ध्यान नानाभकारका है, कहू ` 
( तौ अन्यवस्तुका अन्यरूपसे ध्यान, जैसे साङिम्रामका वि- ` 
“्तरूपते ध्यान; याकू पतीकथ्यान कहै हे. ओ वकुडलोक- । 


कष्क = = के 
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9 ` ड तहा अन्यक्रा अन्यरपसे ध्यान नही; कितु ध्येयरूपके॥ | | 
॥ द अतुार यह ध्यान है. वैकुंडवासीविप्नुका खरप पत्य ` 
। तौ है नही, केवरुमाखसे जानिये है. ओं साखनं संखचक्राः | 
| 
| 






९ -दिकसदित विष्तुका खरूप कस्या है. याते ध्येयसरूपके 

^ अनुसारदी यह ध्यान है. विधि विस्वास इछाविनां ध्यान 

^ होवे नही. “ यह उपासना करे » एेसा पुरुषका परेरकवचन 
विधि करिये है. ता वचनम श्रदधाक विस्वास करे है, 

` अतःकरनकी कामनाहष रजोगुनकी एत्ति द्धा करिये है 
ध ` ` ध्यानके हेतु यहं तीनि ई, ज्ञानक नही. ओं ध्यान हस्तं 
 . ^ होवे है. ज्ञानमे हटकी अपेा नही. काति, निरंतर ध्येया- 
` कार चित्तकी उ्तिकरू ध्यान कहै ई. तहां टत्तिमें विदेप होवे 

^ > तो हस्प त्तिकी स्थिति करे. ओ ज्ञानरूप अंनःकरनकी - 





 ( तिस तत्कर आबरनशग ह्येते रत्तिकी स्थितिका उपयोग | 
५ नदी, याति ह्की अपदा नही. वेकठवासीचतुभु्जविप्नुके । 


 ध्यानकी न्याइ “मे वरहा हं ” यह ध्यान बी ध्येयके अनु 

४ । ^ सार ई भतीक नही. परंतु यह अहंपहभ्यान हे. ष्येयस्वद् 

^  पक्रा अपनैसे अभेद करिके वतन, अदंपहध्यान किये 

| जा पुरुषक अपरोखनज्ञान नदी होवे, ओ वेदकी आज्ञा्प, 

| 6 विधिम विस्वासकरिकिः हठे निरेतर « में ब्रह्म *्याढ | 

( = सिकरी स्थितिर्प अहंप्रहध्यान करे, ताक वी ज्ञान पराप्तं 
। होयक्रे मोदकी भामिहोवैहै, ` , $ 
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` सवेयाछंद्‌. 
ध्यान अहरह प्रनवरूपको, 
कलयो सुरेश्वर श्रुति अनुसार; 
| अदर घनव वद्य मम ङूपसु, 
\ ` यअनुलव निजमति गति धार 
 , ˆ ध्यानसमान अन नाह याक, 
/ पंचीकरनप्रकार विचारः; 
जोयह करत उपासन सो मनि, 
तुरित नसे संसार अपार १६८ 
रीकाः- हे सिष्य ! पनवदूप किये ओकारस्वरूपका 
। अहप्रहध्यान माइक्यपस्न आदिकश्वुतिके अनुसार सुरैस्वरा 
चार्यनें कद्या है, सो तं कर. ताका संपत पकार यह हैः 
` प्रनव अर ब्रह्मस्वरूप हं. “सा परनवष्प ब्रह्म मे हं" या री- ` 
ति अनुखुव कंहिये छनमाच्रअतरायरहित निजमतिकीगति 
। कहिये उत्ति धार, स्थित कर, याके समान आन ध्यान नहीं 
, हे. ओं या ध्यानका भकार किये विसेपरीति सुरेस्वरकूत 
,  पंचीकरन नाम मंसे विचार. चतुर्थपाद स्पट यद्यपि भ- 
^ नवउपासना वहतउपनिषदनमें ह, तथापि मइक्यउपनिष- 
दमे विसेष है. तके व्याख्यानमें भाष्यकार ओ आनंद गि- 
लि ताकीरीति स्प लिखी है. सोडरीति वाक्षिककारनै पं. 
 भीकरनभेङिली है. तथापि तिन भरथनके विचारनभे जिनकी 
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ं ह बुद्धि तमं नह है, तिनके अर्थ भनवउपासनाकी रीति हम | 
+ छलै हैः दो भकारं परनवका चितन उपनिषदनम कलया | ' 
, दैः एकतो परतप भनवका चितन कचा, ओ दूसरा 1 
, अपगप्रहरूयते कल्या है. निर्ुनव्रहमक्र परत्र कहै हे. ` {“ 
सुननरहकू अपरत्रह् कहे हं. परब्रहमूपतै भनवका {चितन | ¦ 
करै, सों मोच भाप्त होवे हे. ओ अपरत्रह्मपतै भनवका ॥ 
| चितन करै, सो ब्रहमरोककर भाप्त होवै है. एते निर्गनसगन- 
शद भनवउपासना दोभकरारकी है. तरैः ९ 
निगुनउपासनाकी रीति छिखिहै, सगुनकी नही. काहे- 
, ना ब्रलरोककी कामना होवै, ताकू निगुनउपासना- । , 
तै बी कामनाहप परतिवंधकै ज्ञानद्वारा तकाल मो |! 
| होने नही, फितु बरहरोककीही भापि होवैहै, तहां हिर | | 
^ ्गके समान भोगनकु भोगिके ज्ञान हावै, तव मो ! `. 
हा, ओं जार मह्मखोककी कामना नहीं होये, ताक इस्‌{- । 
६ = <पासनाक्रं अतर्भूतहे. यतिं निः | 
उपासनाका भकार कह हैः- जो कदु कारनकार्यवसनु + 






कहते, प्रदारथका दप करिये आकार, ताका 

, -पतकरिके मह्न वा त्याग हो है, नाम जानैविना केव 
॥ तै र 
„ आका श्यवहार सिद्ध हावे नही, यातं नामही सार # 
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| आकारके नास इयति बी नाम सेष रहै है. जैसे घटका 
| नास इयत खत्तिका सेष रहै हे. तहां घट २क्तिकासं पृथक- 
(| वस्तु नही; खत्तिका खवरूप हे.तैते आकारका नास इथेते 
= खत्तिकाकी नाई सेष रदे जो नाम, तासि आकार पृथक नही 
| नामखहूपही आकार है. किवा जसे घटसरावादिकनमे ख- 
्तिक। अनुगत है, ओं घटसरावादिक परस्परन्यभिचारी दँ 
याते घटसरावादिक मिथ्या, तिनमें अनुगत खत्तिका सत्य ` 
डे. तैसे चट आकार अनेक है, तिन सबका “ घट „ यह्‌ 
दोअछर नाम एक है. सो आकार परस्परव्यभिचारी, ओं 
 सर्वघर्के आकारनमें नाम एक अनुगत हे. याते मिष्याआ 
। कार सत्यनामतै पृथक नही. इस रीतिसे सर्वपदार्थनके 
आकार अपने अपने नामस भिन नही, कितु नामखशरूपही 
। आकार हे. सो सारे नाम ओंकारे भिन नही. कितु ओं 
। कारखलूपही नाम हे. काहे, वाचकसब्दक् नाम करै है 
* ग खोकवेदके सारेसब्द ओंकार उतन हये ह, यह ` 
तिमे परसिद्ध है. संपूतकार्य कारनस्वरूप होवै है, यत ` 
कारके कार्य जो वाचक सब्दषटप नाम, सो ओकारखषख्प ` 
इ : इसरीतिसै रूपभाग जो परार्थनका आकार सो तौ नाम- 
९  दबूप हे. ओ सर्वनाम ओंकार खरूप है. यातं सर्वष्वरप 
पकार है | 


ध, जैसे सर्व॑स्वरूप ओंकार है, तेते सर्वखछप जह हैः 
. ^ कार ब्रह्मूप है. किवा ओंकार ब्रहमका वाचक है, बह्म- ` 
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वि र रज | 
| भी ओंकार ब्रह्मह्प है ओ ` विचारदृशिते जो अदर ज (= 
« विप अध्यस्त है, ब्रल्तिस्का अधिष्ठान है. अध्यस्त 
। चप अभिषठानतं न्यारा होवे नह. यत बी ओंकार सो 
लख्रप हे. याते ओकारकू्‌ ब्रह्मरूपकरिके चितन करै 
( _ अहम ओकारका आत्मासे वी अगेद चितन. 
। काहे, आत्माका नहा मुख्यअगेद्‌ है. ओ बरहमके च्या 
। रमाद्‌ है नते आत्मके बी च्यारिपद ह. पाद्‌ नामं शी 
| का ह, ताहीकु अंस वी करै है. विराट, हिरण्यगर्भो, ई 
। 9 तलदका रख्य ईस्रसाखी; ये च्यारिपाद जहे 
/ विल्व, तेजस, भाज्ञ, ओ त्वपद्का रुव | 
| च्यारिपाद आत्माके हे जीवाद कूही तुरीय कहै है ॑ 
। ` समरित्पूलमयचसहित च दहा तुराय कहं ह. । 
हि ¦ ¢ चतन विराट कहिये हे. व्यि ॐ 
यूखअशिमानी विस्व किये ३ मौ विस्वं 
। वाचि क्थ = सत्व किये ह. विराटक्ी ओ विस्व 
~ ` 4 स्यु ह, याते विराटशूषही विश्व £ ् 
क श्व ह; विरारेते न्यक्त 
१. विश्वके सातअग हे स्वर्गलोक | 
हः सयं नेर है, वायु भान है, आकास धड है, समर््रा 
, जठ मूचस्यान ह थिवी पाद है, ना अगि 
{ अभि मर च. ये ्‌ | = 
“8 ख हं. ये सातअंग विस्वके कहैहैः मां 
| विस्वके ॐ 













| = नहँ 
विरारके अंग हेः ता बिरार? 4, 

राटस्‌ विस्वक च 

| स्वके अंग कहै अश्रेद है 


१ अं करन, य उनी 
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ई भोगके साधन है, यातै मख किये दै. इन उनीसते 
स्तक्ाछसब्दादिकनकरूं बाद्यटत्ति कर्कि जाग्तभवस्थाविषै 
गर बृ ह, याति विराररूप विश्व, स्थूखुका भोक्ता ओ बाद्य- 


किये हे, ओ जाग्तअवस्थावाला किये हे. 

 प्रानादिक उनीस जो भोगके साधन है, तिनविंषे श्रौ 
दिक इद्रिय, ओं अतःकरनच्यारि, ये चतुदस अपने 
नि विषय, ओं अपने अपन देवताकी सहाय चाहे. देव- 
» इसत वेषयकी सहायविना केवर इने भोग होवे नही. यते 


६ सो निपुटी इसरीतिसे कही `हैः- श्रोचङद्रिय अध्यात्मं 
ठ ओं ताका विंषय-सब्द अधिभूत हे, दिसाका अभिमानी 
वेस्व्वाता अधिदेव ह. या भकरनमे क्रियासक्तिवारे ओ ज्ञान `. 
५ इद्रिय ओं अंतःकरन अध्यात्म किये है, तिनके 
धय अधिभुत किये हे, ओं तिनके सहायक देवता आः 
दिव किये ह. खचाइद्रिय अध्यात्म हे, ताका विषयं 
सिं अधिभुत हं. वायुतच्वका अभिमानी देवता अधिदैव 
नि्हद्विय अध्यात्म हे, हम अधिभूत हे, सख्यं अधिदैवं 
रसनाइद्विय अध्यात्म हे, रस अधिभूत हे, वरुन अधि 
(है, चानडद्विव अध्यात्म है, गंध अधिभूत है, अखि 
प । मार अधिदेव हे; ओ बवात्तिककारसुरेस्वराचा्यनिं पृथि 
गणि अभ्निमानी देवता थानका अधिदैव २५०५ सोवी 
र्षी ह; कात, पृथिवीते भ्रानकी उलत्ति.हे, यात परथिवी 
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न 4 ^ द 
(न | ९ पंचमह्तरगः ५९ । 


। नीकुमारकी "उलि कही हे. याति नापिकाका ग, || 
' कटू अखिनीकुमारही करै ह वाकडद्रिय अध्यात्म । 
, वक्तव्य अधित दै, अभ्रदेवता अधिदेव दे. दरद | 
{ अभ्यास ह, पदार्थका सहन अधिभूत है, इद अधिदैवं |( | 
ग पादहदद्रिय अध्यालः गमन अधिभूत, विषु अधिदैव | 
& गुदादद्रिय अभ्यास, मरुका त्याग अधिभूत, यम अधिं 4 
रि ईहै.उपस्थदद्वियं अध्याल, ाम्यधमेके छखकी उसत्त १ 
च॑ धिभूत हे, भजापति अधिदैव है. मन अध्यास है, मनन 
। विषय अधिभूत है, चंद्रमा अधिदेव ह. बुद्धि ~: । 
हदं बोधन्य अथिनरूत है. बृहस्पति अधिदेव हे, ज्ञानक विष 


क अ करत ^. 
| । अधिदैव कद्या ह ओ सुयंकी बरडवाकी नासिकं अं 


१) 


+ 


उर बौद्धव्य किये है. अहंकार अध्यात्म हैः अहंकारका विष 
रा अधिभूत ई, सुद्र अधिदेव है. चित्त अध्यात्म ह चितनन॥| 


(9 
~~ 


ड, ¦ विषय अधिभूत है, ेन्रज्ञ जो साी सो अधिदेव हैः 
जल चतुदसन्निपुटी ओ पंचभरान ये उनीस विराटप | 
सोः मुख है. जसि विराटे विस्वका अभेद्‌ है,तेसे आ) ४, 
घ्य) रकी भयममात्रा जो अकार, ताका वी विराटरूष ४ 
विरा जद है. कात, ्रहमके च्यारिपाद्नभ भथमपाद ६ 
स्वके ॐ आत्माके च्यारिपादनभ भयम विश्व दे; तते २ 
. च्यारिमान्ञारूप १ प्रथमपाद अकार है. ं थम्‌ 
। तीनुमे समानधर्म होनेते विस्वविराटअकारका . 
८ ^ बर. जो सातंग उनीसमुख विश्वके कटेः सोई, 


8१ 
॥ 


० 


^ <अ 








# ऋ, = $ जाननैक्‌ । 
=. 0 सातगः ओः उनीसमुख तैजसके नी जाननक्‌ 
- | ॥ ॥ [11155111 8112481) \/ 35 20601100. 111 2 कक 
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आशतं तना नेदं ः-- विस्वके जो अंग ओः मुत ह; सो 
शस्वररवित है, ओ तैजसंके जो इद्रिय देवता विषयूप 
१ तै [री ॐ मूर्धादिक अंग सो मनोमय हे. तैजसका भोग 
रतिम है ययपि भोग नाम सुख अथवा इुःखके ज्ञानका 
। । [क केविषे स्थूलता ओ समता कहना बन नही; तथापि 
पी जो सन्दादिक विषय है, तिनके संब॑धते जो सुख 


# 
[1 


॥ वाह्मवा दुःखका साछात्कार, सो स्थूरु किये हे. ओ मा- 

¦ ह # जो संब्दादिक तिनके संबंधतं जो भोग होवे, सो सुम 

(हिय हे. इसी कारन विख तौ स्थुरुका भोक्ता श्रुतिविषे 

वा है. ओ तेजस सुखमका भोक्ता कद्या हे. कान तेज- 

@? #ोग्य जो सब्दादिक दै, सो तौ मानस है, यति सुम 
9 तिनकी अपा करिके विखके भोग्य बास्सब्द्रादि- 
48 सो स्थर है. ओ विख वहिरभज्ञ है, तेजस अंतरन्ञ 
( काहेते, जो विकी अंतःकरनकी त्तिरूप भक्ञा है, सो 
र इरि जावै हे, ओं तेजश्तकी नही जावै हः 

& जेते विका ओ विराटका अभेद्‌ है. तैसे तेजसक्तं बी 
॥ (ह्यगभप जानै. काते, समउपाधि तैजसकी ह 







कीनि 


प - न्यग्की है. यात दोनुवाकी एकता जनि 
‰ ५. हिरन्यगरकी एकता जानिके ओंकारकी.द्ितीयमा- 
^ (कारस्‌ तिनका अभेदवितन करै. काहे, आलाके च्य. 
१ द्वितीयपाद तेजस है, बलाक पादन हिरन्यगक 


। (पाद्‌ हे. ओकारकी मात्म द्वितीयमा उकार 
| ॐ ^. ७ तीनू संमानधर्मं ह दिः 
० भे \याते तीनूकी एकदा 0 
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^ ओंभ्ञर्‌ इंखररूप जने. कात, पाज्ञकी कारन 
 उवावि हैः ओ ईवरकी बी कारनउपाधि हं. इंसवर आ 
प्राज्ञ, पादनमे तृतीय इ. आओकारकी तृतीयमान्ना मकार हं 


„ तीसषशपना तीनूमं समानधमं हे, याति तीनृकी एकता जानं . 


० 


ओं वह धाज्ञ धज्ञानघन है. कादेते, जागतं ओं खमके जि 

तने ज्ञान ई, सोसुपुभिविये घन कलिय एक अविग्याूप 
„ हाय जवि है, यति धज्ञानघन कयि है ओं आनेदनुक 
बी यह भाज्ञ श्रुतिने क्या हे. कारे, अविग्यसि आदत जो 
आनंद ई. तादः यह धाक्ञ भोगे है. यात आनंदमुक किये 


कि + नष 8, 
ह 


जस तेजस आं विका भोगव्रिपुटीसें हवै है, तमे भा 
 ज्ञके जोगकी वी चपटी कहिये हे-चेतनके पतिवैव सहित 
जो अविद्याक्री त्ति टै" सो अध्यात्म हे, अज्ञानस आरत 
„ जा ख्य आनंद, सो अधिभूत है, ओ स्वर अधिदेव ह 


४ ५ इसीतित विस्व तौ वहियज्ञ ३, ओतेजस अंतग्ज्ञ 
भाज्ञ भज्ञानघनं हं 





५सा ज) तीनृकता भेद हे. सो उपाधिकर 


स्वकी स्थर मृद्धम्‌ अज्ञान 
न तीनिरपाधि ह. ओं 
सखम अज्ञान दोरपाधि ५ 


र धिह दसरीतिते उपाधिकी न्युनताअधिकतसि तीन॑का नै- 
1 इ ह. परमार्थकरिके स्वह ओद्‌ नी 
विस्व तेजस धाज्ञ, इन 


` सो परमार्थे ीनूडपापि तीनू अनुगत जो चेतन हे; 


< र दी इमाभिः 
(-0. 1\/(1/11॥<511 8118811 \/8181185। 01160101. [2141126 0० 


अ। धाज्ञकी एक अज्ञान उपा ` 
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| का अधिष्ठान तुरीय है, सो बहिरभज्ञ नही, आओ अंतरनज्ञ 
` नही, ओ धज्ञानघन वी नही, कर्मइद्रियका ओं ज्ञानि 
। यका विषय नही, ओं बुद्धिका विषय नही, किसी सब्दका 
| विषय नही. रेसा जो तुरीयं हे; ताक परमात्ाकां चतुर्थं - 
| ` पाद्‌ इस्वरसाखीसुद्धबरह्मरूष जान 
इभरीतीसे वोभकारका आलाका खरूप कद्याएक तौ 
| परमार्थूप है, ओं एक अपरमार्थूप है. तीनिपाद्‌ तौ 
1 अपरमार्थूप है, ओ एकपाद्‌ तुरीय परमार्थशूप है. जेसै 
| आलाके दोखरूप है, तैसे ओकारके वी दोखरूप है. अ- 
^ कार उकार मकार, ये तीनिंमा चषूप जो वर्नहे, सो ती 
ˆ ..अपरमार्थहूप हे, ओ तीनमाचाविषे व्यापक जो अस्ि- 
| भातिभियकूप अधिष्टानचेतन ह, सो परमा्थरूपहै. जो 
्‌ | ओंकारकापरमार्थरूप हे, ताकु श्रुति विपे अमाचसब्दकरिके 
 कञ्चा हं. काते, ता परमाथस्वरूपविपे माच्नाविाग है 
। नही, याते अमाच करिये हे. इसरीतिमे दोस्वरूपवारा 
जो ओंकारहे, ताका दो स्वरूपवारे आत्ासै अभेद 
जाने | 
व्यि ओं समि जो स्थूखप्रपंच तासहित विस्व ओ 
विराट्का अकारे अश्रेद जानै. आत्माके जो पादै, 
तिनविषे विस्व आदि ह, ज ओंकारकी माचाविपे अकार 
। आदि हं; याते दोनुं एक जानै. समभपंचसहित जो हिर- 
। न्यगर्भहूप तैजस है, ताकू उकारप जानि तेजस वी 


~ = 
ऋ, ऋ र ध पन = तै 
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 कारनउपाधिहित जो ईशर भाज्ञ है, ताक मकाररूप 
जनैः जेत श्खरषूप भराज्ञ तीसरा है, तैसे मकार बी तिसरा 
ह ओं उकार ईस्वररूप धाज्ञ ओं मकारकरू एक जानै, ती 
बिष अनुगत जो परमार्थरूष तुरीय हे; ताक्‌ ओकारबनं 
की तीनिमान्नाविषै अनुगत जो ओंकारका परमाथर्प 
अमाच्र हे, तासि अभिन जनि. जसि विस्वादिकविपे तुरीय 
अनुगत ह, तमे अकारादिक तीनिमाज्ाविपे अमात्र अनुग 
त हे. यतिं ओंकारके अमाब्रहूपकर ओ तुरीयकं एक जा- । 
इसरीतिसे आरमाके पाद ओ अओंकारकी जो माचा हे; “` 
तिनकी एकता जानिके रुयधितन कर | य 
सो ऊर्याचतन कहिये हेः- विखहप जो अकार है, ` 
सो तैजसरूप उकार न्यारा नही; वितुःउकारहप है. रेता ` 
जो चितन करना, सो या स्थानम ख्य कहिये हे. ठेसाही 
ओसमात्रविंपे बी जानि लेना. ओर जा उकारविये अका- 
रका र्य किया हृ, ता तैजसशूप उकारका प्राज्ञहपम जो । 
| । मकार हं ताकरेविधे य कैर, ओ भराज्ञष्प ज मकार ह 1 
पारि ठ ।यह्प जो ओकारका परमायेहप अमा है, ता. ` 
 केविपे खीन करै. काह, सथूखकी उयन्ति ओ खय य॒म. ` 
विपे हवै है. यात विसहप ४ 
उक्रारसं ख्य बनहि. ओ व व 
उत्पत्ति ओं रय सुम. 
विषे होवे है. यात बिखटप जो आकार | 


र हंताकातैजसषष 
उकारमे ख्य वनै है. ओ पुखमकी उसत्ति ओ ख्य काः 
‰ नम होवैह. या तेजसलप जो उकार ह, ताका कारन 
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| भाजप जो मकार ह; ताकेविंषे खय बन हे. या स्थान 
विवे विखादिकनके महन समि जो विराटआदिक हे, 


तिनका; ओ अपनी अपनी जो च्रिपुरी हे, तिन सवंका य 


। हन जानना, जा भाज्ञरूप मकारविषे उकार रय किया हे 
 तामकारकगं तुरीयरूप जो ओंकारका परमार्थूप अमा दे, 


ताकेविपै रीन करै. काहत, ओकारके परमाथंस्वरूपका तु 


| रीयसैँ अभेद है. सो तुरीय ब्रहमरूष हे. ओं सुद्धविषे ईस्वर 


भाज्ञ दोनं कस्मित है. जो जाकेविषै कस्पिति होवे है, सो 


^ ताका खरूप होवे हे. याते इंखरसहित पाज्ञरूप मकारका 
( \ ख्य वनै हे. इसरीतितँ जो ओंकारके परमाथंस्वरूप अ- 
। मानवि सर्वका रुय किया है; “ सो मे ह" एेसा एकाय- 
। चिन्त होयके वितन्‌ करै. स्थावरजंगमरूप, ओं असंग, अ- 
। इय, असंसारी, नित्यमुक्त निय, ब्रह्मरूप जो ओंकारका 
^ परमार्थस्वरूप, “ सो मे ह“ एसा चितन करनसे ज्ञान उ 
। द्य होवे है. याते ज्ञानद्वारा मुक्तिरूष फखका देनवरा यह 


ओंकारका निरीनउपासन हे. सो सर्वसै उत्तम हे. 
"जो पूर्वरीतिसैँ ओं कारके स्वरूपकु जाने हे, सो मुनिं 


` है.जो नही जने है, सो मुनि नही. कहिन, मुनि नाम म 


नन करनैवारेका है. यह ओकारका चितन मननरूष हे 
जाके ओंकारका चितनरूप मनन नही, सो मुनि नही 
यह मांइक्यडपनिषदकी रीतिसे संपत ओंकारका चितन 
कद्चा है. ओर वी खसिहतापनी आदिक उपनिषदनमे या 


करा भकार है. यह ओंकारका चितन परमहंसोका गोप्य ` 





११९ द ` 


ष र 
7 


0 => ङ 
९ 


धन हे. बहिरमुखपुरुषका याविपै अधिकार नरह; अव्यत- ` 
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अतरमुखका अधिकार है. गृहस्थका याभे अधिकार नही 


` धूत पत्र ल्रीसंगादिकरहित परमहंसका अधिकार है, 


केष = नमति किदो क, म र्‌ *: 
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` कोविपे सरेभोग भ्रात ` हविह ओ 
। सस्कारनत फरि विचारमे अथवा ध्यानम भक्ति होवेहै 


` गर्की विशूतिहै, सो 


पू॑भकारते ओंकारका ब्रह्य ध्यान कियत ज्ञान- 


क 


` इए मो होवे हे. परेतु जा पुरुषकी इसरोकके भोगन 


‡ अथवा के क च 39 "क ष, 
| ल्लरोकके भागनमे कामना होवै तीवेवैराग्य 


च नही ^ ब करदे9 [ 9 
। १६! हान, अ} हरत्‌ कामनाक्रं रोकिके, धनपुत्रादिकनक् . 
श क पदेसते क आओकाररूप 
` स्यागिकेः परमसगुसुके उपे  बरह्मका ध्यान 
कर ता शोगकी कामान ज्ञानभें परतिवरंध हे. यै ज्ञान 


नही होत ह. कितु ध्यान केही सरीरत्यागतै अनेतर 
अन्यसरीरकी भाप 'होवै. जो इसरोकके भोगनकी काम- 


॥ रोकिके ध्यानं च स क 9 
ना ध्यानम रगा होवै, तौ इसरोकम अत्यतविभ- 


तिबाठे पवित्रसत्संगीकुरुमै जन्म होवे ईै. तहां पूर्वकामना- 

पव जन्मके ध्यानके 
अर द ०, स 

ताते ज्ञान होयके मोक होवे है. 

त ० ्र्लोकके ० गनकी 4 
ओ ललोकके श्र कामना रोकिके ओका 

व भरलकं ध्यानम लग्वा हवै, तौ सरीर त्यागि ्रल्- 
: नवे ह्‌. तहांमनुप्यनक्त पितर > देवनक्, रट 

जो सतवता नारे ५५ "१९, इरन 

` ९ ताके आनंदकों भोगे है. जितनी हिरन्य- 
ह ९९ सारी सत्सं क दि ठ ्‌ 
धाम होतेह | ८ 


वि ० भा ०७.००७. 9 ५ अ) 9. 





जा मार 2 | | 
` भ ब्रहमरोककरं जवै है, सो माका म यह 
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हैः- जो पुरुष ब्रह्मकी उपासनाभ तत्पर है, ताके मरनसमय 
|. इद्रिय अंतःकरन ययपि सारे मित है, कहीं जनिभ सम- 
1 थ नही, ओ यमके दूत ताके समीप अयि नही, जो तके 
किगसरीरकरं ठे जवि. परंतु अभिका अश्िमानी देवता ता- 
“| कू मरनसमय सरीरंसं निकासिके अपन रोककर रे जावै हे 
।, ता अभिरोकते दिनका अभिमानी देवता ठे जावै हे. ति- 
संत सुद्धपछका अभिमानी देवता अपनेरोकक्रं ङे जवि हे 
तिसंते आगे उत्तरायन जो पटमास हे, तिनका अभिमानी 
देवता रे जवि है. तिसतें आगे संवत्सरका अभिमानी देव- 
।।ता छे जवि है. तिस आगे देवखोकका अभिमानी देवता 
^ छे जावे है. तिसन आगे वायुका अभिमानी देवता ङे जा- 
वै हे. तिसतै आगे सूंडेवना ठे जयि है. तिसतै आगे चंदर 
'-देवता रे जविह. तिसंते आगे विजटीका अभिमानी 
| देवता अपनेरोकमि के जाव है. तहां विजखीके रोकं 
तिस्र उपासकके सामन हिरन्यगर्भकी आज्ञात दिव्यपरुष 
 हिरन्यगशंरोकवासी दिरन्यगर्भसमानरूप ताके खेनैकृ 
आवैं है, सो पुरुष विजटीके खोकनैं वसनखाककं ठे जावै 
है. विजटीका अभिमानी दवता सारथि अवि हे. वर्नरो- 
कते इद्ररोकक छे जावे है. ओं वरुनदेवता वी इद्ररोक- 
| तोडी हिरन्यगरंरोकवासीपुस्ष ओ उपासकके साथि रहै 


# ॥ षी 


है तिसंते आगे इदरदेवता भजापतिके रोकतोडी दोनेके -- 


। साथि रहं है. तितं आगे भजापति तिन देोनक्रे साथ ब्र 
^ रोक ठेजानेवियै समर्थं नही. यानै ब्रह्मलोक ता दिव्य 
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 पुर्षके साथि सो उपासक भप्त होवे है. ब्रह्रोकका अ 
धिषति हिरन्यगरभं हे. सछमसमरिका अभिमानी चेतन, 
हिरन्यगर्ा किये है, ताहीकूं कार्यब्रह्म कहै है. कारयंत्र- 

हके निवासस्थानकङू ब्रहमरोक करै है. - | 

। . . यद्यपि पूर्वरीतिसे ओंकारकी उपसना सुद्धब्रहमन- 

| ूपकरिके कही है. सुद्धब्रहमके उपासककू सुद्धनब्रह्नकी भा- 

। पि चाहिये; तथापि शुद्ध्ह्मकी भाति ज्ञानतैही हाव हे 

¦ ओं कामनारूष ्रतिबंधते जाक ज्ञान इया नही, ताक का- 

† रनक सायुज्यर्ूप मो होवै है, बरलरोकमे भास जो 

{| उपासकः है, ताकत हिरन्यगर्भके समान विभूति धाप्त होवै है, 

५ सत्यसंकल हाव है. जैसे सरीरकी इछा करै तैसाङ उसका 

ष सरीर होवै है. जिन भोगनकी वांछा करै, सो सारेभोग सं- 

\ क्पौही भाप होवै हे. जो एकसमय इजारसरीरनसै जुदे 

‡ जे गोगनकी इछा करै, तौ ताहीसमय हजारप्नरीर ओ 

३ ` उनके कोगनकी जुदीजुदीसामयी उपज हे आओ बत्‌ क्या 

| कहै जो कटु संकल्प कर, सोई सिद्ध होवैहै, परंतु जगत- 

की ५ संहार छोडिके ओरसारीविभूति ईस्वर- 

। के समान ह द. याकू सायुज्यमोढ कहै है. हिर. 


¦ कभोगिके भख्यकारभ जव. हिरन्यग्कि लोकका नासं 
६ ॐ पगरा नास 
। छ 4 तव ज्ञान हायके उपासककूं विदेहमोख्की भाषि होत 


२ "५५ जसे | ओक्रारद्प ५ र | ॐ 
` जसं ओक्रार्प ब्रहकी उपासना कलनैवाखा ब्रह्ङो 


१ 
र 
ओर े 
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| ककी भापिद्रारा मोचकं भाप्र होवे है; तैसै ओरबी उपनिष 
दनम ब्रह्मकी उपासना कही है, तीनते यही फर होवे हैं 
परंतु अहंहउपासनाबिना ओंरउपासनातिं ब्रह्मरखोककी भा 
पि होवै नही. यह वार्ता सूत्नकारने ओं भाष्यकारनै चतु 
थअध्यायमें भतिपादन करी है. जेसे न्षदेस्वरका सिवरूपतैं 
ओ सारिग्रामका विम्नुरूपतें ध्यान कड्या है, सो भतीक- 
भ्यान है, अहंप्ह नही. ओ मनका ब्रह्मरूपे आदित्यका 
जदरूपति व्यान कल्या है, सो बी भतीकध्यान है, अहंपह 
॥ नही. तिनते ब्रह्मरोककी भाषि होवै नही. सगुन अथवा 
1 निर्युनब्रह्मकू अपनते अभेदकरिके चितन करै, ताकू अहंय 
हध्यान कै हे. तार्हतिं बह्मरोककी भामि होवै है 
।  पूर्वकञ्चा जो मार्गं है ताकू उत्तरायनमार्ग, कहै है, ओ 
। देवमार्गं बी कै है. ता देवमार्गं ब्रह्मरोकक्र जो उपासक 
जावै हे. तिनक्रू फेरी संसार नही होता, कतु ज्ञान होयके 
विदेहमुक्तिकू भाप्न होवे है. तहां ज्ञानके साधन जो गरुडप 
देसादिक हे, तिनकी बी अपेछा नही. कितु ब्रल्मरोकभ गु 
रुडपदेसादिक साधनविनाही ज्ञान हवै है. काहेते बह्मरो 
कमे तमोगुनरजोगुनका तौ ठेस बी नही. केवर सत्वगुनप- 
 -धान वहखोक है. तमोगुन नही; यतिं जडता आरुस्यादिकं 
नही, रजोगुन नही, यानै कामकोधादिहटपं रजोगुनका का- ` 
यं विछेप नही. केवुसत्वगुन है, यतिं सत्वगुनका कार्य 
॥ ज्ञानङ्प भकास तारोकमे भधान है 
ओकारकी ब्र्ूपते जो पूर्वं उपासना करी है, तब ` 
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बु, स, क, 


रव हे. स्थूरुसमिकी दिते विराटपना ओं स्थूकन्यरि- 


की दृशि विस्वपनाहे. ओं समशटिव्यरटिस्थूरुकी दृटिविना 


विराटजाव ओं विखनाव भतीत होवे नही, कितु चेतनमा- ` 


बही तीत होवे हे.तते सूकमउपाधिसहित हिरन्यगर्भतेज- 


` सचेतन उकारका वाच्य हे. तहां समद्टिशूछमउपाधिकी ट्‌ 

शिति चेतनम हिरन्यगर्गता, ओं व्यरिश्रछमउपाधिकी दषटि- 
ह क, स, = 

प तेजसता पीत हवि हे. खुछमडउपाधिकी टृिविना हिर- 


स्यगकरता आं तजसा ध्रतीत हवि नही तैसे मकारका वा- 
च्य दंस्वराज्ञ ह. तहां समशटिअज्ञानउपाधिकी टृ चेतन- 
म इस्वरता, ओ व्यरिअज्ञानउपाधिकी दिनै चेतनम धा- 


` कता पतीत होवे हे. अज्ञानरपाधिकी टरिविना ईस्वरता आ 


, भा्ञता भीत हवि नही, जो वस्तु जकेषियैः अन्यकी दि 
. . प्रतीत होवें 


व रप अन्यक टृषटिविना प्रतीत हेव, सों ताक्रा परमार्थदूप . 


ध ताकेविं [~ थस ऋ, च ® क 
सा ताकविषप परमार्थं होवे नही. जो जाका 


(9 प ` ' ॥ 

- १.८ ७ चज = "` "छ ध “छ > ८ ध ॥ 
क | ध ऋ. ( 
९ ंचमसतरंग ८ 4 
 आओंकरारकी मा्नाका अथ इसरीतिस चितन किया है । 
स्थृरुउपाधिसहित विराटवि्चेतन अकारका वाच्य है. | 
खुछमउपाधिसहित चेतन हिरन्यगर्भतैजस उकारका वाच्य 
कारनंउपायिसदहित चेतन ईरवरपाज्ञ मकारका वाच्य हे. । 


रसा अर्थं जो पूर्व चितन किया हे, ताकी ब्रह्मरोकमे सु- ` 
ति होवें है. ओं सत्रगृुनभभावते एसा विवेचन होवि हः- 
, स्थृरुउपाधिकरिके चेतनमेविराट्पना ओं विखपना भतीत 


ब ह = = । 
हार ह्‌. जरं भेपि ताकी रचिं =. ्‌ 
` ईब ट. जस एक पुष्पम पिताकी ट्त पुरता, ओं दादा- ` 





हः सो परमार्थस नः 


१ च ~ 
१६९ 





¢ => च, क 


| ` पुरुषका पिडही परमाथ हे. तेसं स्थूखसछमकारनउपाधिकी 
दृत जो विराटवि्वादिकरूप भान हवि हँ सो मिथ्या ह; 


१ चेतनमाच्ही सत्य हे. सो चेतन सर्वभेदरहित है. कात, वि- 
। राट ओ विका जो नेद हि, सो उपाधि तौ दोनृंकी यय 
| | पि स्थूरू ह, तथापि समण्टिडपाधि विराटकी, ओं व्य्टिड- 
| पाधि वित्वकी, सो समषटव्यशटिडपाधिते तिनका भद हैः 
\ यतिं खरूपे भेद नही. तेस तजसका हिरन्यगशतं भेद बी 
सम्िव्यशटिउपाधितें हे; खरूपतै नही. तैसे ईस्वरौ भाज्ञका 
भेद वी समष्टिव्यशिउपाधिके नेद हे, खरूपते नही. एसे 
` ।  श्राज्ञका ईर अभेद, ओ तेजस्का हिरन्यगर्भते अभेद, 
तथा विस्वका विरासत अभेद हे. या भकारते स्थूकडपाधिः 
। बलेका खूछमउपाधिवाकतै, वा कारनउपाधिवाङेते भेद 
| | नही. काहतै स्थुखखुकमकारनउपाधिकी दृष्टि व्यागेते चेत- 
^ नखषूपमे किसीधकःरका भेद पतीत होवै नही. ओं अना- 
। तमास बी चेतनका भेद नहीं. काहे, अनात्मेहादिक अवि- 
द्ाकालभँ भरतीत होवे है. परमार्थसे नही. तिनका बी चेत 
। नसे भद वने नही. एेसे सर्वदरहित, असंग, निविकार, नि- 
, स्यमुक्त; ब्रहमषटप आत्मा, ओंकारका खु ख्यधकासरूष ` 
तिस उपासककरं भान होवे हँ. ताते हिरन्यगर्भरोकवासीक्र 
` संसार होवे नही. | 
यदपि महावाक्यके विवेकविना ज्ञान हों नही, तथा- 
¦ पि अंकारका बिवेकही महावाक्यकरा विवेक ह. स्थृख- 
"उपाधिसहित चेतन अकारका, वाच्य, स्थुरुडपाधिकू या- . 
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चेतन उकरारका वाच्य, समउपाधिकू त्यागिके चेतनमाच 
रुछय कारनउपाधिसहित चेतन मकारका वाच्यः कार न 
उपाधिक्रुत्यागिके चेतनमात्र खय. इसरी तिस उपाधि सहित 
विखारिक अकारादिमा्ाके वाच्य, ओं उपाधिरहित चेतन 
सर्वमा्राके रुछय है. तमै नाम रूप सकरुडपाधिसहित चे 

तन ओंकारवर्मका वाच्य हे. ओं नामरूप सकरूउपाधिरदित 
चेतन ओंकारवर्नका रुच्य है. रेत ओंकारका ओ महावा- 
क्यनका अथ एकदी है. यातं ओं कारके विवेकत अद्वितज्ञा 
न होवे है. एसे आचार्यके मुखत श्रवनकरिके अट्ट नाम 


जो मध्यमस्षिष्य, सो उपासनामं भरन्त होयके ज्ञानद्वारा 
परमयुरुषाथंमोछक्‌ भाप्त हवा. १६८ 


.निवुनडपासनामे जाका अधिकार नही, ताकू कर्तन्यक 
हेरे 
| स ट 
सवयादछद्‌. 

जा यह निगुनध्यान न ब्दैतो, 

सगुनहस करि मनको धाम, 

थुनउपासन हू नदिवह तो 

` करि निष्कामकमं भजिराम 
जा निष्कामकम हू नरी 
तो करिये सुशकमं सकाम 
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वारसागर, २६९५ 
जो सकामकमंहू नहीं होवे, 

~ तोसठवारवारमरिजाम. १६५९. 
१. दोहा. | 
ओकारका अयं टचि.भयो रुताथं अदि, 
 पदेजु याहि तरंग तिहिदादू करट सुरृष्टि. १५० 


| | इति श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिक भतिपादन मध्यमा- 
५ . धिकारी साधनवर्णनं नाम पंचमस्तरगः 





समाप्त, ५ 
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श्रीगणेशाय नमः 


। अथ श्रीविचारसागरे 
८ | षष्ठस्तरगः भारभः £ 


थ गुरुवदादि साधन मिथ्या 
बनं 
दाहा. 


क 


चेतन भिन्न अनाम सव, मिथ्या खभ्रसमानः ` 


+--धूसनि यात्या तीसरो, तकि मतिमान्‌ . 9 
। टीकाः चतुर्थतरगमें उत्तमअधिकारीकरू उपदेसका भ- 
\ कार कदय. पंचमतरगमे मध्यमक कट्या. या तरेगमे कनिष्ठ- 
\ . अधिकारीकूं उपदेसका भकार करै हैः जाक संका वद्त 
उप्र, ताकी यद्यपि वुद्धि तीन होवे हे, तथापि वह कनि- | 
1 अधिकारी हे. यह तरंग युक्तिषरधान हे, यतिं सुने अ्थ॑मे | 
ं “जाक कतकं उपज, तक्र इसतरगका उपयोग है. कुतर्कं 1 
इषितवुद्धि कनि्टअधिकारी होवे ह, तकरं उपदेसका भ. ५ 
+ कार या तरेम है. पेहरेतरेगमे भनवरपासना ओ जगतकी । 
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सरे सभकी न्याई मिथ्या हे. इस वातां खुनिके दानुं भा 
यकर भश्च उपराम देखिके | 
त्कट्शिधश्च केरे इः 


(¢ दहि 
| पहिली जाने वस्तुक, स्ति खश्ञमं होय | 
जागते अज्ञात अति, ताहि टे नरी कोय. २ 
टीकाः- पर्व॑ जो अत्यंतअन्ञातपदार्थं हे, ताका सवभमे 
ज्ञान होवे नही, तु जागम जाका अनुभवज्ञान होवे 
ताकी खमे स्ति होवे है. याति स्ढतिज्ञानके विषय जागर 
तके पदार्थं सत्य होनितै तिनका स्वसमें स्खछतिरूप ज्ञान बी 
स॒त्य हे; यतिं खमकरे टृ्ातसे जागृतके पदार्थनकृ मिथ्या 
कहना संवे नही 
अन्यप्रकारतं स्वमज्ञानके विषय पदाथनक् सत्यता भ 
` तिपादन करे है 
दोहा. 
अथवा स्थुलहि लिग तजि, वारि देखत जाय 
गिरिसमुद्रवनावाजोगजःसोमि्थ्याकिभाय. 
टीकाः अथवा किये ओप्रकारतें खमका ज्ञान ओः 
ताके विषय पदार्थं सत्य है, भिध्या नही. कहतै, खम 
वस्थामें स्थुरुसरीरकु स्यागिके रगसरीर वाहरि निकसिके 
. साचे गिरिसमुद्रादिकनकं देख हे; याते खम मिथ्या नहः 


"१.0. ।। भम 
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= 
उत्तर. दहा. 
यह हस्ती आगे खरो, एसो होवे ज्ञानः 
खभ्नमाहि स्खतिरूप सो केसे रोय सुजान. 
, ` टीकाः पुर्बकारुसंवंधीपदाथका ज्ञान स्ति होवे 
जसे पूर्वं देखे हस्तिकी “ सो हस्ती, ° एसी रूढति हवि हे 
यह हस्ती सन्मुख स्थित हे ” एसा ज्ञान स्छति नही किं- 


तु भव्य किये है. ओ खमे « तौ यह्‌ हस्ती आगे 


स्थितं हे, यह पर्वत है, यह नदी है,“ एसा ज्ञान होवै ह, 
याते जागृतमें देखे पदाथनैकी खमे स्ति नही; कितु 
हस्तिआदिकनका भत्यछज्ञान होवै हैः 
` ओर जो रसे करै “जाखतमें जनि पदार्थनकाही सखम 
मे ज्ञान होवे है,अज्ञातपदार्थका ज्ञान नही होवै, यात जा्- 
तपदार्थनके ज्ञानके संस्कारनोे समके ज्ञानकी उत्पत्ति हो- 
वै हे. संस्कारजन्य ज्ञान स्छति कहिये है. यति स्वमका ज्ञान 
स्टतिङूप है.“ सो संका वनै नही, काहे, भत्यदडज्ञान दोभ- 
कारका होवे है एक अशिज्ञारूप भत्यछ होवे है. दूसरा 
भर्यभिज्ञारूप भत्यछ होत है. केवर उंद्वियसंबंधँ जो 
ज्ञान होवे. सो अभिज्ञापत्यछ कदिये ठै. जेत नेतके संबं- 
धते इस्तीका “ यह हस्ती है “ एसा ज्ञानअभिज्नाभत्यछ है, 
ओं पर्वज्ञानके संस्कारै ओ इद्रियसंवंधै जो ज्ञान हो 
अ उत, क च 


सो पत्यभिज्ञाभत्यछ कट्िये है. जेते पूरवदेखे दस्तीका “सो 


(इस्ती.यदः हि ेतान्ान ष्टो (सोप्यभिक्षाघरस्यछ्कद्ि 


जः चिक, 





-- `" क 





विषारसाग्र, 


ये है. तहां पूर्वं हस्तीके ज्ञानके संस्कार ओ हस्ती ने्रका 
संबंध, भत्यभिज्ञाभत्यछका हेतु है. यातं “संस्कारजन्य ज्ञान 
स्छतिरूपही हव हे, ° यह नियम नही. कितु भत्यशिज्ञाभ- 
त्य बी संस्कारजन्य होवे हे. परंतु इद्वियसंवंधविना केव- 
रसंस्कारजन्य ज्ञान होवै, सो स्छतिज्ञान करिये हे. खम 
हस्तीआदिकनका ज्ञान केवरसंस्कारजन्य नही, कितु 
निद्रारूपष दोषजन्य है. ओ हस्ती आदिकनकी न्याई ख- 
मभ कल्ितङइंद्धिय बी है. यात इद्रियजन्य हे. ` यद्यपि 
स्वमके पदार्थं सादीभास्य है, इद्रियजन्य ज्ञानके विषय ` 
नही; तथापि अविवेकीकी दशितं खमका ज्ञान इद्रियज- 
न्य किये है. इसरीतिसे खमका ज्ञान जागरतके पदार्थ 
नकी स्दति नही. ओ निद्रासे जागिके पुरुष रेसै करै 
है.-“भे खमभ हस्ती आदिकनकू देखता भया > जो हस्ती- 
आदिकनकी स्वममे स्छति होवे, तौ जागिके ठेसा कद्चा 
चाद्ये ^ मे सवममे हस्ती आदिकनक्रं स्मरन करता भया" 
एतै कोई नही कता, यात जागतके पदार्थनकी समभ 
स्ति नही. ओं “ जागतभे जो देखे सुने पदार्थं है, तिन- 
काही समभ ज्ञान होवे ” यह्‌ नियम नही. कितु जाग 
तमे अज्ञातपदार्थनका वी खमे ज्ञान होवे है. कदाचित 
 स्वममें एसे विरुछनपदार्थं भतीत होवे हे, जो सारेजन्मविषै 
कदी देखे सुने होवे नही, याति तिनका ज्ञान स्टात नही 
यद्यपि “इसजन्मके पदाथनके ज्ञानके संस्कारही स्द- 
प्र हे, ” यह नियम नही. कितु अन्यजन्मके ज्ञान- 
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|. के संस्कारतः बी स्ठति हवै द. काते, अतुकूज्ञानौ 
६ भरटत्ति होवै हे, अनुकरलन्ञानविना भटत्ति होवे नही. 
६ . यतिं वारुककी स्तनपान जो भथमपटत्ति होवे है, ताका 
हेतु बारुकवरूं वी “ स्तनपान मेरे अनुकर हं “ रसा ज्ञान 
0. दोवैदे. तहां अन्यजन्मविषे स्तनपानमें जो अनुकरुता अनु- 
» भव करीदे,ताके संस्कारनतै वार्कक्रं भथमअनुकूरुताकी 
स्ति होवे हे. यतिं जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारगतै बी स्ति 
६ 1 हवि है. तसे इसजन्मरविये अज्ञातपदार्थनकी वी अन्य- 
जसम्.-जञानः सस्कारने स्वमविपे स्ति संभवै हे. तथापि 
भ कोई पदाथ स्रमम एसे भतीत देवै है; जिनका जागतमे 
स किती जन्मविपै ज्ञान संभवे नही, जपै अरप मस्तके. 
ट दनक आप नत्ेनसे-स्वममे देखे है, तहां अपना मस्तकचेदन 
प 
ं 
| 





नने जागृतभे देखे नही. यतिं जागुनपदार्थनके ज्ञानके 
तत्कारनते स्वम रटति नही. एसे खम स्दतिषप खंडन 
` -अनकयुक्तिपंथकारोने कही है. परत स्यमक्ु स्ति माननम 
| पूजत दूषन अतिभवर हे. जो स्तिज्ञानका विषय स- 
५५ भतीत होवे नही, ओ खमके हस्ती आदिक सन्मखं 
परत समकारमे क क हि (न ह श ४६ कर 
त म॒हा ह; याति दृस्ती आदिकनकी खमे 
सति नही. 
५ छिगसरीर सिके 
बाहरि निकसिके साचेगिरिसमद्रादिकनक्षं 
देखे हे.” रः 
“च €0 ॥॥५11\॥65116 5112५८21} \/815)85 0160017. [1011760 ०४ वङ्कः ५०४1 
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वि्ारसागर. २७९१ 


उत्तर. दोहा. 


वाहरिलिग जु नीकसै, देह अमंगल होय; 
। ध्रानसहितसंद्रलसे, याते लिगहि जोय. . ५ 


। टीकाः जो स्थुरुसरीरेते निकसिके छिगसरीर बाहरि 
^ सावेगिरिसमुद्रादिकनक् देखे, तौ छिगसरीरके निकसनेति 

| जैसे मरन अवस्थामे सरीर भथकरशटप भतीतत हवै हे, तैसे, 
समअवस्थाविषे वी छिगके अभावे स्थुरुसरीर अमंगर 
.कहिये भर्यकर इवा चाहिये; तैसे भानरहित खतकसमान 
वा चाहिये. ओं खमअवस्थाभें एेसा हविं नही, कितु 
सवमअवस्थाभ स्थूरुसरीर भानसदहित होवे ह. ओ जागरः 
तकी न्याईं सुद्र किये मंगखुषूप होवे हे. यतिं स्थर 
सरीरके वाहरि छिगसरीर सखमावस्थामें निकसे नही ओ 
जो एसे करै सखमअवस्थामं भान तौ जातें नही, कितु 
अंतःकरन ओ इंद्रिय वाहरि पर्वतादिकनभमै जायकरे 
तिक्र देल है. वाहरि नही जवि, यति स्थूरुपतरीर मरन- ` 
अवध्थाके समान भयंकर होवे नही. ओं प्रानका बाहरि 
जनिका कदु भरयाजन वी नही. काहेतै, भने ज्ञानसक्ति 
नही; कितु क्रियासक्ति ह; यने वाहरिके पदार्थनके ज्ञान 
की जिनमे सामथ्यं ह, सों जवि ह. ज्ञानसक्ति अनि.करन 
ओ ज्ञानरद्वियनमे हे. पानकी न्याई क्म॑हद्धियनम वी ज्ञा- 
पृङ्धि - क्रियासक्ति ह. यात भान ओं कमदुद्भिय स- ` 
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रीर रै है.यातै मरलनिमित्तत दाहादिकनकी रछा होवि 
है. ओ बाहरि अंतःकरन ज्ञानइंद्रिय जवि हे, साचेपवै- - 
तादिकनक्रं देखिके घ्रान ओं कर्मदेद्वियनके समीप अवि 
“ हैःसोवी बने नही. काते स्थूरुसुकमसमाजमे सर्वका 
` . स्वामी भान हे. भानविना सरीरकृ देखिके छनमात्र बी 
रहन नही देत. बाहरि छेजावै दै, दाह करै हे, स्पते स्रा 
करे है. यतं स्थूरुसरीरका सार भानरै. तैसे सखमसरीरमे 
तै बी भ्रधान प्राने. . . 
५  . ` `भानदद्ियादिक परस्पर ्रेषठता विवाद करिके भरजाप- , 
तिके समीप जायके क्या, हे भगवन्‌ ! हमारेबिवै कौन 
ट है 1 तव भजापतिने कल्या; तुम सरे स्थूरु सरीर भवेश 
करिके एक एक निके जावो, जिसके निक सीर अः 
२ होईंके गिरि पड, सो तुमरे श्रेष्ठ है, भजापतिके 
वचनं नेनादिकदद्रियनतै एकएकके अभावौ अंधादिर्ष 
| सरीरकी स्थिति देखी, ओं भानके निकसेनैका उद्योग कर- 
तेह सरीर गिरनै खगा, तव सर्वते यह्‌ निश्चय किया, हमारो 
स्वका स्वामी भान है इस कारनते जितने सरीर भान रहै, 
1 सरीरते भानके निकसर्ैही सरे निकस जायि 
“ १ चुछनसमाजका राजाकी न्याई परानही पधान है. 


ताके निक्त बिना अतः द्विय बाहरि निकै 
 , कवा, = = अदन 9 गृ 


१ अत कगन ओं ज्ञानि भूतनके सत्वने कार्य ह 





५ 


न 


नु 4 ज्ञानसक्ति ॥ 
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। है. ताके बरत मरनसमय छिगसरीर इस स्थूखकं त्यागिके 
+ खोकांतरकरं जात हे; ओ भानकेही बरे इद्वियद्वारा अतः- 
` करनकी ठत्ति बाहरि घटादिकनके समीप जवै है. ओं 
पानके सहारे बिना अंतःकरनादिकनका बाहरि गमन सं. 
भवे नही. इसी कारन योगसाखभ कट्या हेः- “ भान 
निरोधविना मनका निरोध हवे नही. ` भानके संचासते 
/ , मनका संचार हवै है. भाननिरोध तै मनका निरोध होवे 
| - है, > यति मनका निरोधरूप जो राजयोग, ताकी जिसकू 
` इछा होवे, सो भाननिरोधरूप हठयोगका अनुष्ठान करै, यात 
शरी भानके आधीन अतःकरनका गमन हे. ताके निकसे बि 
. ना-अंतःकरन ज्ञानइद्विय वाहरि निकसे नही. ओ चम 
वस्थाभे स्थूखसरीर प्रानसमेत भरतीत होवै हे. याति “ बाहरि 
जायके साचे पदार्थनक्र खमे देवे हे, यह संभवे नही 
किवा, 
कोईपुरुष अपने संवं धीम सममे मिरीके जो व्यवहार 
| | करे, तो जागिके वह संबंधी मिरे, तब एसे नही कहता, 
। जो राच्चिक्रु हम मिकेथे, ओ अमुकन्यवहार किंयाथाः. ओ 
` पूर्वेपछकी रीतिसै तौ बाहरि निकसिके ता संबंधी मिखि- 
के व्यवहार साचा किया है. ता मिख्नैका ओ व्यवहारका 
` ज्ञान संबंधी चाहिये, ओं मिरे जव संवंधीने कल्या चाः 
हिये; ओ सिद्धातमे तौ संबंधी ओ ताका मिराप सब अं. 
तरही कस्पितहे.किवा, ` 


बहुरि जाय क साचेपदाथूम दमे तो गाञ्च सो ॥ 


0 
# ल्‌ 
च्ोत क@ः चो.9 = त = क्कः 


[ क १ 





नन ॐ ~= ` 


^ 
> 
0 









ह 
कि 
म 
च म. 8 
मृ 
ष 
१ 


भद श्वत छेक कण्के >, 3.9 
हि 


| # अ ९ ॥ च, 4 त १५ ।। > ॐ । . 
च - 6 [9 " ॥ श 
५ च <. ~ ^ ४.6 ¢: 
५ १ १ ज ९५ १ प्क ४६ ¢ १०. ^ ¢ ह ॥ भ 
अ ददन - ङ्गक + १४१ क्क = च , च क्‌ म 
5. थ र 
क ~~ 1 व दवीण क 
9३२ दी; 6 ^^" 


. नि ^ ॥ + 
४. "अ २ + १ (8 १ [1 क 
-, ४ =: स < इ क दुर = > "क { त ] क ` 
५.77. ७९ 0" (-िः ^ पष्स्तर्गः 
२4 = ६१24 चरने अः ५ ५, 
~ ध क -य 


'या पुत्ष हष्रारमै मध्यानके सूर्यतै तयेमहरु गंगाते पूरव, 


[~ पर्वत आ > ख, चन, कर, ७ ~) 
आ नीरृपवत गगाते पश्िम देखे ह्‌. तहां रातिम मध्यान- 
 . का सूय नही, गंगति पर्वदिसामें हरिद्रारपुरी नही; ओ गंगा 
नैः ८ र ७ £ = 
ते पश्चिम नीरपर्वेत नही. याति वी साचे पदार्थनका देखना 


्वभमे असंभव हे. ओं जाग्तकी रटति, अथवा ईस्वररूत 


= च, च, 


 पवतादिनका वाहरि निकसिके स्वममें ज्ञान होवे हे, इन 





^ नवीन उसनन होवे है. यात पर्वतसमुद्र 


४ 


 दोनपछनका निराकरन किया. 


सिद्धांत कहेहेः- 
दोहा. 


यतिं अंतर ऊपजे,च्रिपुरी सकलसमाजः 


के ९ -~- 
तद कहत या अर्थक, सव पमान सिरताज 
टीकाः-जागरतके पदार्थनकी स्ति, ओ वाहरि छिगका 
निक्रसना तौ संभवे नही. तथापि जागरतकी न्याइ ज्ञाता 
ज्ञान ज्ञेय, चिपुटी खवभमे तीत होवे. य्न केटक्री नाडी- 
क्तं अंतरही सवक उत्पन होवे हे. सवभमानका सिरताज 
कहिये भधान जो वेद्‌ हे, तन यह्‌ कञ्च है--उपनिषदभ 
प तग हे जाग्रतके पदार्थ खमे नहँ भीत होवे 
रथं ओ द, कथ तथा © = अ भै वैं (4 2 
चठ रथ ॐ चाड तथा माग, तते रथ परैरैवारे लम 
द्र नदी बन ग्राम पुरी 
9 च 8 म, अ, ङ 
स जा कछ स्वमन दीखे "ह, सो नवीन उपज है. जो 
स्वमम पवतादिकि नही हो, तौ तिनका ध भसे 
हां हाव, तो गिनका वात, तैः" । 
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होवै हे सो नही इवा चाहिये. काहे. 'विषयनै इद्रियका 


संबंध, वा अनःकरनका ठत्तिका स्वध, भत्यछज्ञानका हतु 
हे. याति पर्वतादिकि विषय, ओं तिनके ज्ञानके साधन इं- ` 
द्विय, तथा अंतःकरन सारे अतर उस्न होवें हे 

यद्यपि स्वमके पदाथं खक्तिरजतादिकनकी न्याइ सादी 
भास्य है अतःकरन इद्रियनका समके ज्ञानम उपयोग नही 
यात ज्ञेय जो पर्वतादिक ह, तिनकीही उतसत्ति खमे मा- 
ननी योग्य ह, ज्ञाता ज्ञान ओ इद्वियनकी उत्पत्ति माननी 
योग् नही.` तथापि जेतै सममे पर्वतादिक भतीत होवे है 
तसै इद्िय अंतःकरन भानसहित स्थूरुसरीर वी स्वमम धतीत 
होवे है, याते तिनकी वी उसत्ति मानी चाहिये. किवा, 

स्वके पदार्थनविषै नेत्रादिकनकी विषयता भान होवे 
हं. सो व्यावहारिक नेजादिकनकी विषयता तो समके भा- 
तिभासिकपदाथनविषे वने नही. काहंत, समसत्तावारे प- 
दार्थही आपस साधकवाधक होवे है. यह पंचमतरंगभें 
प्रतिपादन करी हे. यति व्यावहारिकनेच्ादिक सरीरमें है 
वी, तिनि समके पदार्थनकी विषमसत्ता होनें तिनके 
ज्ञानकी विषयता समके पवतादिकरनक्रु बने नही. किवा 
व्यावहारिक जो इद्रिय है, सो अपने अपने गोरकोकू त्या- 
गिके कार्यं करनेभे समर्थं होवें नही. ओं खमअवस्थामें 
हस्त पाद वाकके गोरक तो निश्चरु दृसरेकू दीय है; ओ 
इस्त द्रव्य यहनकरिके पुकारता धोवन कर हे. यानै खम 
भैं इद्रियनकी उत्ति अवस्य मानी चाहिये. तसै सुखदुःख 





छ प ज्ञान, तथा स॒खटुःखज्ञानका आश्रय _ भम्‌ाता 
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षठस्तरगः६ ` 


१४ 
^ 1 
र ति 


। ` सभम भरतीत होवै है. ओ विनाडये पदार्थकी भतीति होवै 
नही, साते सारान्निपुटीसमाज समभे उलन होवै है. 

` अनिवचनीयख्यातीकी यह रीति हैः-जितने ममज्ञान है, 

, तिनके विषय सारेअनिर्वचनीय उस होवै है. विषयविना 

कोड ज्ञान होवे नही, यह सिद्धांत है. ओर साखनके मतम 

“ तो अन्यपदार्थका अन्यङूपते भान होवै, सो भम किये. ` 

सिद्धातमे तो जेसा पदार्थं हवि तैसादी ज्ञान होवै है. याते 

र. भमस्थलमे बी विषयकी उत्पत्ति अवस्य होवि हे. विषयविना 

 च्ञान इवि नही. इसरीतिे स्वभे चिपुटीकी भतीति होनैतै 


. 


<. सारासमाज उतसन्न होवै है. 
| याकेवषे एेसी.तंका होवैहैः- समके जो पदार्थ भ. . 





, „८ तीत हेव है, तिनकी उसत्ति अंगीकार हाव, तौ जैतै खं- 
~ दटृटातूसं जातके पदार्थ मिथ्या सिद्धातमै कहे है, तसै 
8. जातके पदार्थनकी न्याई उतत्तिवाडे होनेते समके पया- 
` यही सत्य इये चाहिये, ओ खभके भती पदार्थनकी उत्ति 
नहीं मानै तब यह दोष नही, काहे, जागके पदार्थं तो 
उसन्न य भरतीत हेवि ई, ओ खम पदार्थ विनाह्ये भतीत 


, होवे हैः याति सममे विनाद्य पदार्थनका = 
` हे. तिनकी उस्त्ति माननी योग्य र ० 
सकाका समाधान ` 

दोहा. | 


` साधन न 
`+ बिन श चूऽसुहायः ` - 
«व . ॥\॥(1111॥<811८1 "अम्‌ हिवि भिकषवाय, ५ ४.. 
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-रीकाः-जिस वस्तुकी उत्ति जितना देसकरांङादि सा- 
ममी, साधन कट्िये कारन है, उतनी सामम्रीविना उपजे सो 
मिथ्या किये है. ओ खमके हस्तीआदिकनकी उ्पत्तिके 
योग्य देसकार है नह. बद्धतकारूनै ओं व इतडेसंगें उपजने 
| योग्य हस्ती आदिक छनमाच्रकारभ सूमकंटदेसमे उपजे 
 ॥ ह यातै मिथ्या हं. यद्यपि खमअवस्थाभे कार्देस वी अधिः 
}* क धरतीत होवै है, तथापि अन्यपदार्थनकी न्याई खमभे अ 

| भिककारु ओ अधिकदेस वी अनिर्वचनीय भातिभासिक 
 उखन्न होति है. काहे, .विषयविना भत्यछज्ञान होवे नही 


द ~ है 


ओ स्वमभे अधिकदेसकारुका ज्ञान होवे है. व्यावहारिक. . 
देसकाङ न्यून है, याते पातिभ्नासिक उत्पनं होवै है. परेतु 
स्वमअवस्थामे उपज जो भातिभासिकदेसकारु, सो खम- 
अवस्थके हस्ती आदिकनके कारन नही. काहेतै, कारन 
होवे सो परी उपज है, ओ कार्य पारे उपज है. खमके 
. देसकारु ओ हस्ती आदिक एकी समयमे होवे है, यात 
तिनका कार्यकारनभ्ाव वनै नही. ओं व्यावहारिकिदेसका- 
र न्यून है, हस्ती आदिकनके भोग्य नही, याति देसकारल- 
प सामयी विना उपजैहै, याते खमके पदार्थ मिथ्या है. ओर 
बी माता आदिख्के हस्तीआदिकनकी सामग्री समभे 
नही है. यपि सममे भानीपदार्थनके मातापिता बी भतीत ` 
होवि हे, तथापि खमके मातापिता, प्रकी उसत्तिके कारन 
`. नही, काहेते, मातापिता ओ पुर, एकछनमे साथ उपज है, 


, कन्तक वकाः, जा तिहितं | 
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वि 


र; 
| स नः ४ ० ध स है ५ ५ 
^ यास समके पदार्थं उपज है, सोई अविद्या तिन पदार्थन- 
५. वि मातपना पिन।पना ओं पुच्पना उपज है. इसरी- 
ब तिमे = जद 0 ~ मै 
` तिति समके परार्थनकी उत्तमे ओरकोडई सामयी नही; 
क्तु अवि्याही निद्राहप दोषसहित कारन हे. जो दोषस- ` 
| हित = =. | 
हि अविं जन्य हवि, सो सुक्तिरजतकी न्याई मिथ्या 
। इवरदह.यां समके पदार्थं सत्य नही, मिथ्या है. तिनका 
^. > पदानकारन अतःकरन हं; अथवा साछातअविद्याही ति- 
नका उपादानकारन हे. पहटेपमे सादछीचेनन खमका 
` अधिष्ठान है, ओ दसरेपखमे ब्रहमरे 
५ ६ \ ॐ सरपं ब्रलचेतन सखभका अधिष्ठान 
ह. ९१. ततत अतःकरनका अथवा अविद्याकां परिनाम, 
| ओं चेतनका विवर्त, खम है - 
८ यकेविपै (ठ ठे क क, स, 
यारि ती संका हो हैः दूसरे पछ ब्रह चेतन 
` खमका अधिष्ठान कद्चा, ओ अविया उपादानकारन कही 
, तहां अधि सै ५ 
२ ¬ वष्ठानज्ञानसं कल्पितकी निटत्ति लेय ड <> 
= हवे हे. ओं सखम 
१ 7 ब्रल् ह, यतिं ब्रह्मज्ञानविना अज्ञानीकं जाग 
नमे खमकी सि 
ध निदतति नह हई चाहिये, ~ 
| ^ 3 पमा अगिन तरल, ओ उपादा. 
॥ § तस वेदात सिद्धांत भ 
श द} तत वेदात सिद्धांत जागते व्याव. 
२ यनक बी अधिष्ठान ब्रह्मद ओं 
अव्या यत जण ६, ओं उपादानकारनं 
वया ह्‌; यति जागतके पदार्थनक | 
1. ॐ व्यावहारिक 
आ! च्वमङ््‌ भातिगातिक कहै २ 4 
„ चाहिये, कहने, दोनृका अचि = 
क मषटान जह है; ओ उपादान 
,\ कारन अविया है. यति जागुतसन 1 


प @ ॐ न ऋ 
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1. चिथ, अथवा दोन्‌ पातिासिक इये चाहिये 
। सो दोनंसंका वने नही. काहे, भथमसंकाका यह स 
{ माधान हैः निटन्ति दोप्रकारकी होवे हे, यह पूवं ख्यातिं 
निदूपनमे कही हे: कारनसहित कायं का विनापतरूप अत्य- 
तनिदक्ति तौ खमकी जागतम जल्मज्ञानविना वने नही, परंतु 
दडके पहार जै चटका तिकानै खय होवे ह; तैसे खम- 
की हेतु जो निद्रादोष ताके नासते, वा स्वमकी विरोधी जा- 
गृतकी उसत्तिते अविदाम रुयरूप निखत्ति खमकी ब्रह्म- 
ज्ञानविना संभवे हं 

ओर जो संका करीः- “ जाश्ूतसम दोन समान इये 
चाहिये. "सो वन नही. काहेत, जातके देहाविक पदार्थ- 
नकी उसत्तिभ तौ अन्यदोषर हित केवरु अनादिअवियाही 
उपादानकारनहे, ओ समके षदार्थनमें तौ सादिनिद्रादोष 
बी अवि्यका सहायक हे. याति अन्यदोषरहित केवरु अ- ` 
विद्याजन्य व्यावहारिक किये है. ओ सादिदोषसहित 
अविद्याजन्य भातिश्नासिक किये हे स्वमेक पदार्थं निद्रादो - 
'षहित अविद्याजन्य हनत धानिभ्नासिक है. ओ. जागूतके 
पदार्थं अन्यदोषरहित अवियाजन्य हनति व्यावहारिक क- 
हिय है. इसरीतिसे खमके पदार्थनमे जागतपदार्थनते विंख- 
छनता है, परेतु यह संपन तीनप्रकारकी सत्ता मानिके स्थूर- 
टट कही हे, विचारद्टिमे तौ तीनिपरकारकी सत्ता बने 
, नही. ओं जागतस्मकी परस्पर विनता वी वने नहीं 
| 3 क्षेण) वेदातपरिभाषादिक यंथनमें पर्वं भकार । 
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हार्कि ओ भरातिशासिकपदार्थनका मेद कल्या हे, यति 
| नीनिस्त मानी हे. तेते विारन्यस्वामीने वी तीनिसत्ता 
| मानी ह. कात, यह्‌ भरसंग निन्दने छिख्या है. दोभका- 
| के देहादिक पदाथं ह, एक तौ ईखररचितं हे, सो बाद 
दः ओं दुसर्‌ जीवके सकल्परचित है, सो मनोमय कदियि 
| ई" ओ अगर, तिन दोन जीवक रचित अनर गनो 
. । गय सादीकास्य है. ओज ई॑स्वररचित वाञ्च हे, सो धमाता- 
` भ्रमानके विषय ह. ओ अंतर मनोमयदेहादिकही जीवकं ` 
।; खक इतु ई; ओ वाच जो ईस्यररचित ै,सो छखडुः. ` 
खके हतु नही. द मनोमयपदार्थनकी निटन्ति ममु 







| ५ अपेछित नही. जेसै दोपुरुषनके वोप विदि. 
, तिनमें एकका पुत्र मरि जावे, एकका जीव. 


ता हेव, सो जीवता पुत्र | 
जीवता पु बडीविभूतिकु भाप्होयके किसीपः 
` षदवारा अपने पिताक अपनी विभरूतिपरामिका, ओ हितीय 


के मरनका समाचार नेसे. =>, 
` ए हतै, यां त जीवतेप `) हां समाचार एनावेनवाला द- 
ध पुशचके पिताक कहे, तेरा पचर मरी म 
| मट्पृ्रक स्प पिताक =, + । ट 
` विशतिकं : ९ कह तरा प्र सरीर निरोग = ^ 
„त इवा हे; थोडेकारे हस्तीआष्द वी 
. तावे वचकवचनकं करद 
गवै ५ + सुनिके ५ 
रो है वदेुवको अनुभव कर जौ जीवतपु्रका पिता 
[क { ४५ र 
~ ठेरषक्र हवै ् वि 
त होहि उतरी पिव 
पिपत जीवि, तौ वी मनो  इत्वररचि- ` 
५ ~-0 \/(1/11(1|<51101 464 \/287व5। -म्रिगफ मतत @\ ऋ २/१५०८। । 
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| ह. `  वषिचारसागर, २८१ 
। 
| 


हवै हे. ईस्वररचित जीवतेका खख होवि नही. तसे दूसरेका 
इस्वररचितपुच् मरि गया है, तका इःख होवै नही, मनो मय 
८ जीवै है, ताका छख होत है, याति जीवखष्टिहि सुखडुःखक 
हेतु है, इ्वररूषि खखदुःखकी हेतु नही. इसरीतिंस विद्या 
न्यखामीनै जीवि दोभकारकी करी हि. तहां जीवि 
भातिभासिके दै, ओ शखरखूषि व्यावहारिक ह, एसे अ) 
रमंथकारोनँ बी सत्ता तीनिधकारकी कही हे चेतनकी 
। . परमार्थसत्ता है, ओ चेतनत भिन्न जडपदार्थनकी दोधका 

रकी सत्ता है. एक व्य।वहारिकसत्ता ओं दूरी भाति 

भ्ासिकसत्ता है. खुषटिके आदिकारुभे ईस्वरसकरपते 

उपजे जो केवरु अविययाके कार्य, पचभ्रूत ओं तिनके का - 
. ्यकी व्यवहारिकसत्ता है. दोषसहित अविद्यकं कायं 
ल्वम सुक्तिरजतादिकनकी भातिभासिकसत्ताहे. इसरीतिे 
जागतपदा्थनकी व्यावहारिकिसत्ता, ओं खमकी भातिा- 
सिकसत्ता कही हे | 

तथापि अनात्मपदार्थनकी सर्वंकी धातिभ्ासिकही सत्त 

है, याति दोभकारकीही सत्ता हे. चेतनकी परमार्थं सत्ता ओं 
चेतनत भिन्न सकरुअनासाकी भातिभासिकही सत्ता हि, 
जागरतस्चमकं पदाथनकी किचितमा् बी विरुछनता सिद्ध 
, होवे नही. ` या उत्तमसिद्धातक् भतिपादन करे हेः- 
चापा. 
विन सामग्री उपजत यार्त, 


| ¢. खभरुष्टि सव मिथ्या तातिः 
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वष्ठस्त्रंगः ६ 
 देसकालकोलेस न जामे . 
€ ६; । ` वः 
`  सवजगत्‌उपजत्‌ है तामे. ~. 
।  .  सखन्समान स्ूटजग जानह, 
' .  . ठेस सत्य तार्‌ मतिमानह्ुः 
जागृतरमाहि खञ्ननरिजैसे, 
खमा हि जागृत नहितेसै. अ 
रीका देसकारुसामयीचिना समके हस्तीपर्वतादिक 
(3.1; तिं दि र, च 4 
॥ उपज्ञै ह, यति मिथ्या करिये हे. तसे आकासारि भपंचकी 
खृषटि नतत हनं ह्‌, ता ब्रलविपे देसकालका छेत वी नहीं 
प है. लमविपै इत्तीपर्वतारिकनके योग्य तौ देसकाले नही 
^ है तथापि अस्पदेसकार हे; तैसे आकासादिकनकी खष्टिः 
^ वी नही हे; काहनैः देसकाररहित पर. 
1 (64 1 ष्टि कही है, इसकारननै त. ` 
| तिमे आकासादिकनकी कमते शष्टि कही डे दे 
सकालकी खरि नही कही. ओ भाष्यकारै 1 
६. ह. आ सुत्रकार भाप्यकारँबी 
खि नही कही. षटि नाम उसत्तिकाहै तहां 
तेत्तिरीयश्ुतिका ओ सृच्रकार शाप्यकारका यही ध ध. 
| हैः आकासादिक भपचकी उसन्िदेसकाटताममीषिना 
| होवे है, यातैः आकासादिक स्वमकी न्याई भिथ्याहै 
यद्यपि मपुसुदनसवामीन देसकाल साछातभविद्यके ॑ 
कायं के है. यतते मायाविस्तिष्टपरमालाै पहली माथा. ` 


= 
के प्रिनाम देसकाङ हवै (1 
९ . 11111155 अदनः तत्‌ जनता | प्रप्र ००' 4 
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नकी उत्पत्ति हवै है. यातं योभ्यदेसकारते आकासादिकि 
परपचकी उसत्ति संगवेहै. | 

तथापि मधुसूडनसवामीका यह अभिधाय नहीः-- जो 
।. ` देसकार धथम होवै है, ओ आकासाटिक उत्तर होवे हेः 
। काहे, अतीतकारभ होवै सो भधथम ओं पूर्व कहिये हे. 
ओ भविष्यकालमे होवै सो उत्तर करिये है, जाक पाठे 
^ करे. आकासादिकनकी उसत्तिते धथम देसकारु उपजं 
। है, या कहैत आकासादिकनकी उसत्तिकारूने पूर्वैकार 
 उपहितपरमात्ा देसकारुका अधिष्ठान है; यह सिद्ध होवे- 
गा. यनं देसकारुकी उसत्तिभे पूर्वकारकी अपेा होगी 
ओ कारुकी उत्पत्िविना पूर्वकारु असिद्ध है. यतिं आ- 
कासादिकनतैं पू्वंकारभे देसकाखादिक हवि है; यह कहना 
वने नही. कतुः . 

मधुखदनसवामीका यह अभिधाय है जंसेभूत्ौतिक 
| भपंच प्रतीत होवे है, तसे देसकारु बी धतीत होवे है. ओं 
|“ - आला जिन कोई नित्य है नही. याति देसकाख नित्य 
(^ नही. ओ विनाद्भयेकी प्रतीति होवे नही. यःते आकासाः 
|. दिकिनकी न्याई देभकारकी बी उसत्ति होवे हे. सो देस- 
= कारु मायाके परिनाम है; ओं चेतनके | ( त हे. जो वि- 
, वते होवै सौ किसीका कारन हवि नही. यात आकासा- 
|, दिक पपंचकी उत्तमे देसकालक्रं कामरता वने नरह, 
` क्वा, कारन प्रथम हवि हे, कार्य उत्तर हवि है. आकासा- 
१ । क्रित दकार भथम हेत है, यह कहना वनै नही, 
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` यहं वाता नेडही कही आये है. यात वी देसकारकं आका- ` 
सादिक भपचकी कारनता चने नही; कितु खमके पितापु- ` 
चक न्याइ देसकारुसहितं आकासादिक पपच मायाविसिः 
. न बभ कः, कस ओ कोर 4 पम 
एपरमालाते उत्पन्न होवे हे. ओं कोरईपदार्थं किसीदिसंभ 
4 । - क के, स, मि मे 
किसीकारभे उपजे हं, अन्यदसमे अन्यकारूभे नौ उपै 
¢ हः दत्रीतिे सारेपदायै भरुयकारूमे नही उपज्ञै है, खष्टि ` 
कार्म उपजं हे.यतिं देसकालङ्र कारनता भतीत बी होब , 
दताः चौ जा मायतिं दसकाङसहित भपचकी उत्ति 
, हवे; ता. मायतिही देसकार्मै कारनता, अन्यशरपंच्े 
कायता, पतीत हाते है; ओ आकासारि भपंचके देसकाै 
करन नही. यकेविये, ' 
+ ती संका हेव हेः- बिनाह्ये पदा्थनकी तौ भतीति 
। हे नही; ओं सिद्धानमे अंगीकार नह, जे; विन 
( ही. जो विनाहूयेकी 
भतीति माने, तौ असतख्यातिका अगीकार हे 
श ं कार होतेगाओौविः 
हव वध्यापृत्र सपरगादिकनकी भतीति हूर चाहिये, यात 
विनाहुयेकी भतीति हौः = 1 . 
न 7 ह१, नही यति देसकारमे कारनता न 
ह, ह, 7) देसकारम सर्वेपदार्थनकरी कारनता मायाके बः 
म सी ५ ८ रं चाहिये, ओ कारनता सकारे 
त ठं ह्‌, यात देसकाल सर्वभपंचके है. ओ 
म कारन है. ओ ९ 
जा सिद्धाती एते कैः सर्वं न > 1 
लकी दसकं > का कारनं ब्रह्महे.त्र- ` 
`” कारनता देस्काक्मे पीति हवै ओ देसकाल्मै 
कारनता नही 1 ४.१ ०, नही + ९ ह. 3 देसकाल्मे 
ह! तावी वंन नही. कानि, जतै देसक 
| धे्टान ए ३ दसकारुका कारका 
अधिष्ठान अह्न इ. तते र्चा अभिसर (१ ( 
0.0. \/(1111(4<511॥1 118\//811 \/2/8/185 00) 4१ व्रह्म 10011 । 
च १ ३ ष्ण 
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कारुभेही जन्मकी कारनता भतीत होवै, अन्यम नही; या 
कनैभे कोड हतु नही. यति अधिष्ठा नबरह्नकी कारनता देस- 
कारुभे धतीत हवै तौ बह्न सर्वधपचका अधिष्ठान है, यति ` 
सर्वभपंचमे कारनता भतीत इई चाहिये, किंसीमे कारनता 
[ किरसीभे कार्यता, सा भेद नही चाहिये. कवा देसकारूभेः 
/ कारनता नहीं हे, ओ ब्रह्मम कारनता हे, सो जल्मकी कारन- 
। ता देसकारुभे भतीत होवे ह. या कहनैतै अन्यथाख्यातिका 
। । . अगीकार होवेगा. कहते, अन्यवस्तुकी अन्यरूपते भतीतिक 
| अन्यथाख्याति कर है. देसकारु कारन नही, याति कारन 
अन्य अकारन ह तिनकी अन्यरूपंते किये कारनरूपतैं 
प्रतीत माननेमे अन्यथाख्यातिका अगीकार होवैगा, ओ सि- 
द्धातिमे अन्यथाख्याति अगीकार नही. जो या स्थानम अ- 
न्यथाख्यातिं मानै तौ सुक्तिभे अनिर्वचनीयशूपकी उत्त्ति 
तिद्धातमे मानी ह, सो निप्फर हेविगी. कह्ने अन्यथा 
` ख्यातिभें दो मत हैः- एक तौ अन्यदेसमे स्थित पदार्थकी 
| अन्यदेसमे भतीति अन्यथाख्याति, जैसे काताकरमें स्थित 
| रजतका सन्मुख सक्तेदेसमं धतीति अन्यथाख्याति. अथवा 
 अन्यपदार्थको अन्यरूपंते धरतीति अन्यथाख्याति जेस सु- 
क्तिकीही रजतष्धपते भतीति अन्यथाख्याति, रसै सरेभ्रम- 
स्यरूभे अन्यथाख्यातिं निर्वाह संभवं है. अनि्षचनीयर- 
। - जतादिनिकी उत्पत्ति कथन असंगत होवैगा. ओ 

।+ ` तिद्धांती रसै कहंः- विषयके समानाकारज्ञान होवे हेः 
1: | ४ ॥ -3 भदवसुक अन्यरूपतं ज्ञान संभवे नहः याते रजताकारः ¢^ 
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ज्ञानका विषय बी अनिवैचनीयरजत उसन्न हेव हे. या अ- 
` तसिद्धातिभे कारनते अन्य जो देसकारु, तिनि ब्रह्मकी 
क।रनताका ज्ञान संभवे नही. याति देसकारुभै कारनता जो 
` भतीत होवे हे, ताका विनाहूयेका अथवा ब्रह्मम स्थितका 
, शरान सगव नही, कितु दसकाख्मेही कारनता है, ताका 
क. [न ~ = री व अ ० 
भान होत हे. इसरीतिसै “ आकासादिक धपचके कारन दे. 
स॒का नही. यह कथन असंगत ह. 
। सो संका वने नही. काहेते, ब्रहकी कारनता देका. 
त, द र ~ =| 9 @ मै 
म भतीत हेव हे. जसे जपपुष्पसंवंधीस्फटिकर्मै पुष्पकी 
स्तता भतीत हाव ह. अधिष्ठानकी सत्यता खमकाल्मै मि. ` 
्याह्तीपर्वतादिकनम भतीत होवे है. तहां स्फटिके अ- 
निवचनीयरक्तता की उसत्तिका अगीकार नौ 1 
क रक्तता स्फरिकमें 1 
। ` सक टक भतीत हवि है. यातं स्ेतस्फटिककी 
रतहपत धतीत हनिते रक्तताके ज्ञानम अन्यथा ल्यातिंही 
गि भ 2) भे म ्यातिही 
पत हः 7 स्वम्‌ मिव्यापदार्थनबिे सत्यता भतीत हवै 
क सि 7 भ्रतीत हवै, 
तहा अआनंवचनीयप्तत्यता तिन पदाथंनविंपै = 
यह्‌ थ यः ४; ^ + उत्पन्न हाव ह्‌ ) । 
ह कथनत सच मिथ्या ह „डस ( व्य दोपवां = | 
वचनकी न्याई संभवे नही. ओं | 
५ ^ 1 2. आ विनाहूयेकी भीति होवै 
५ & लमक अधिष्ठानचेतनकी सत्यता मिथ्या पदार्थ 4 
म प्रतीत होवे हे. यतिं मि नकी < | 
हान हे. यात मिध्यापदा सत्यहपत पती- 


ति हानेते सत्यताके ज्ञानम अर 
तिह क ज्ञानम अन्यथाख्यातिही मानी हं. तसे ` 


जधछनन्रह्मकी कारनता देसकाटमं 
त =: करम्‌ अन्यथाख्यातिते परि- 
(1 1 ५ 
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जो एसे करै-इतनै स्थानमे अन्यथाख्याति मानि, ती 
सारेभमभे अन्यथाख्यातिही मानी चाहिये. सो संका बनं 
नही. काहते, सुक्तिरजतादिकनमे अन्यथाख्याति | मानने . 
रं यह दोष कष्या हेः- विषये विरुढन ज्ञान बग नरी 
ओ जहां स्फयिकमे रक्तताका ज्ञान होवे, तहां रक्तशु्पका 
स्फटिक संबंध है. यातं स्फटिकरसंबं धीपुष्पकी रक्तता स्फ- 
रिक भतीत होवे है. काते अतःकरनकी ठति जब रक्त- 
पष्याकार हवै तादी द्तिका विषय रक्तपष्यसंवं धी स्फटिकं 
हयात ुष्पकी रक्तता स्फटिकमे प्रतीत होवे हे. ओं सक्तिका 
। त्तौ रजतरूपते ज्ञान संभव नही. काहेतै, खक्तिदेसमभ अनिर्व- 
चनीय तथा व्याबहारिकरजत तौ अन्यमतमें है नही, कतु 
| सुक्तिहै ता खक्तिके संबंधे सुक्तिके समानाकारही अंतकः 
रनंकी ढत्ति होवैगी. रजताकार अतःकरनकी टत्ति हाव न- 
ही. यातं अविद्याका परिनाम, चेतनका विंवतं अनिवंचनी- 
यरजत, अओ ताका ज्ञान, दोन्‌ उसनन होत है. ओं स्फटिकः 
मँ स्तता भीत होवे, तहां टत्तिका संबंध स्फटिक ओ रक्त- 
पुष्य दोन होति है. रक्तपुप्पके संवंधते रक्ताकारद्ति होवे ¦ 
है. ता दन्तिका स्फटिके वी संव॑ध है. ओं स्फटिके रक्त- 
ताकी छाया है. यति पुष्पका धर्म रक्तता, स्फटिकभे, ताही 
दत्तिका विषय है. इसरीतिसे, जहां दोपदार्थनका संबंध हे, 
तहां एकक धर्मकी दृूसरेमे भतीत संभवे है. तहां अन्यथा- 
ख्यातिही संशवै हे. जहां दोनपदार्थनका संरवथ नही, तद! 
अन्यथाख्याति नही, कतु अनिर्वचनीयख्याति दे. जसे पु- 
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 ष्पतवधी स्फटिकमे पुष्पकी रक्तता भतीत हाव हे, तसै ख- 
भके हस्ती पर्वतादिकनका बी अधिष्ठानचेतनते संबंध है. 
। यानै चेतनका धर्मं सत्यता वीचेतनसंबंधी हस्तीपवतादिकभें 
भीत होवे है सो अन्यथाख्याति है. तेते अधिष्ठानचेतनका 
धमं कारनताअधिषठानचेतनसंबंधी देसकारुभ भतीत होवे हे. 
ओर जो पूवं संका करीः-“ अधिष्ठान चेतनका संवंध 


ल सर्वभपचै ह. जो संबंधीका धर्म अन्य धाण्यातिसे अन्ये 


 भतीत होवो चेतनकी कारनता सरवधपचभे भतीत ड चा- 
६ हिे.« सोसेकावन नही. काते, जसे समभे दो सरीर उस- 
नन होन है. एकसरीर पिताङूप धतीत हाते है, ओ दूसरा 
न 2. भतीत हा है, तहां दोनृसरीरनका खमके अ- 
„ {छानेचतनपे संवंष वी हे; तथापि पितासरीरमे अधिष्ठानः 
चेतकी कारनता भतीत्‌ होवे हे, ओं पुतरसरीरम कारनता 
` प्रतीत होवे नही; कतु पिताजन्य प हेःइसरीतीप पचरसरी- 
समै कार्यता भतीत होवे है,इसरीतिते अधिष्टानचेतनसैसमथ 
तौ स्का है, तथापि देतकार्भे चेतनधर्म कारनताकी भ- 


तीति होते ठै; ओरनमे कार्यताकी भतीति होवे हे. अथवा 
१. 


. ` अधिष्ठानचेतन असंग हे. सो कीसीकाः परमार्थत का 
म =: > 8 
न कही, मायामे आन्नास ययपि कारनं हे, तथापि आ. 






ए श ६ ा वे मि हवि भ, 
सा दूसरका कारन बने नही. यात त 


उरनता हो, तौ ताकी देसकारभै मम अतीति 
६ सा परमासमाविषे कारनता हे नही । ति संभवे, 


। " परमाला, कारनतादिक 
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धर्मरहित असंग हे. ताकी कारनता देसकारूमें भतीत हावै 
 - ड; यह कहना संभवे नही. कितु मायारूत अनिर्व चनीयदे- 
१ कारु अनिर्वचनीयकारनतावारे होवे है. ओ परमार्थसैदेस 
| ¦` कार कारन नही, जसे पुञ्हीनपुरुष स्वममे पुत्रपौत्र दोनुवाकू 
| देखे; तहां पु्पौच्रसरीर अनिर्वचनीय हवि है, ओ पु्रसरी 
(| रमै पौज्रसरीरकी अनिर्बचनीयकारनता होवे है. तहां परमार्थ 
¢ सें पु्सरीर ओ पौच्रसरीरका परस्पर कार्यकारनभाव नही, 
होते हे. तैसे अनिर्व चनीयकारन देसकारु भतीत होवै हे, प 
रमार्थसे देसकारु ओ आकासादिकप्रपचका कार्यकारन- 
भाव हे नही. इसरी तिस देसकारु सामयीबिना जागतभपेच- 
व की उतसत्ति होवे दहे. याते खमकी न्याईं जाणत बी भिथ्या 
॥ हे. ओर जैत समके सीपुत्रादिक स्वममेही सुखडुःखके हे- 
| - तु, जागते तिनका अश्नाव है; तैम जागतके पदार्यनका 
स्वभे अभाव होवे हे. दनु समह. ओर 
. जो एसे करै जाणते स्वम होयके फिरी जाणत होवै 
तहां, पहलीजाग्रतके जो पदार्थ हे, सोई सखमन्यवहित दू- 
सरेजाग्रतमे रहे हे. ओ भथमखमके पदार्थ दूसरे स्वभे न- 
ही रहे हे, यते खमके पदार्थनते जातके पदार्थं विङ- 
छन हेः | 
, सो संका वी सिद्धांतके आज्ञानी मृढनकी दष्टे हवि 
¢ हे. काहेते, एसी मूखनकी टट हे. संसारभवाह अनादि हे, 
।॥. ताभ जीवनकूं जागतस्वमयुपुमि हवै है. जायतकारुभे ख- 
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 -भसुभुपि न्ट हवि है, ओ खमकारुभै जाग्रतसुधुप्तिनषट 


॥ * होवें =, ०, ज, जस चः डः 5 
` होवे है.तैते सुषुभिकारभे जागत नट हवै हे. परंतु ख- 


` अविभ्चाका परिनाम है. यति सुक्तिरजतकी न्याई जिसका 


# 


शके 


४ 


४ 


, भदुवुभनि होवे, तव जाग्रतकार्के स्ीपुजपसुधनादिक दूरि 
होवे नही; कितु वनै रै, तिनका ज्ञानही दूरी होवे है. फिरि 


जागत होवे तब भथमजायतके वि्यमानपदार्थनका ज्ञान 


` देवै हे. यह अज्ञानीमूर्यनकी दी हे. ओ 


` सिद्धांत यह हैः सारेषदार्थं॑चेतनका विवर्तं है- 


भै जो पडर्थ भतीत हवि, तिसकारभे अधिषानचेतनओ- 
भ्रितअवि्याका दििविधपरिनाम होवे हे. अवियाके त- 
मोगुनओंसका घटादि विषयद्टप परिनाम होवे हे, ओ" अ- 
विदयाके सतलगुनका ज्ञानहप परिनाम होवे है. ययपि चे- 
तक ज्ञान कहे है, यात सलरुनका परिनाम ज्ञान हे, यह 
कहना वने नही, { तथापि सरिव्यापकचेतन ज्ञान नहीं 
कितु साजासटक्तिम आडढ चेतनकं ज्ञान के है. यानै चे- 
तनमे ज्ञानपनैकी संपादक उत्ति है. इसरीपिसँ चेतनम 
्ञानपेगकी उपाधि उत्ति है. ताके विपे वी ज्ञानसब्द्का 
भयोग हवि दहे. जेते रोक कै हें, “ घटका ज्ञान 
उलन इवा, पका ज्ञान नट डवा. » तहां त्तमे आरूढ 


द, र 
 चेतनका तो उतत्ति नास संशतै नही, टत्तिके उव्यत्ति नास 


हे 


अ है = 
‰ दष ह ओं ज्ञानके उसि नास कहै हे. यात उत्तीभें बी 


तानछब्दका भ्रयोग होवे है. सो ठ्निरूप ज्ञान त्वगुनकास 





तनम लानन्यवहारकी संपादफ टत्ति है. इसरीतितै चै- ` ्‌ 
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परिनाम है, यह कना संभवै है. ता उत्तिरूप परिनाममे 
। चेतनका आभास हेव है, घटादिक विषयहूप परिनामंभ 
॥ चेतनका आश्रास हो नही. कहत विषय ओं टत्ति.ययः 
! पिदोन अविद्याके परिनाम है, तथापि घटादिक विषय तौ 
। अवियाके तमोगुनका परिनाम है यात मङिन है, तिनं 
। अभास होति नही. ओ दन्ति, सत्वगुनका परिनाम खछ हेः 
+ ` तामि आशास होयै है. उसरी तिस उ्तिकुं चेतनके आशास 
 , य्हनकी योग्यता होनितै, उत्तिअवछिनचेतनकु ज्ञान कहै हेः 
[ ओ साखी कै है. घटादिकं विषयकं आभास्रहनकी यो- 
ग्यता नही. इसकारनते विषयअवदछिनचेतन ज्ञान नही; ओं 
सादी वी नदी. इसरीतिसे जागतके पदार्थं ओ तिनका ज्ञान 
` दोन साथिही उखन्न होवे है, ओं साथिही न्ट होवै है 
यह्‌ वेदका गूढसिद्धात हे. यति जागृतके पदार्थ दूसरीजाग- 
तभे रहै हे, यह कहना संभव नही. - 
यद्यपि स्वमते जगेपुरुषक्र रेसी भतिशिज्ञा होवै है 
५ जो .पूतैपदा्थं थे, सोई यह पदार्थं हे. » यतिं जाग॒तकेःप- 
दार्थनका ज्ञानके समकारु उत्पत्तिनास नही हवि है, कितु 
च ज्ञानसैं प्रथम वियमान होत, ओं ज्ञान, नासते, अनंतर 
| तथापि जसँ खमके पदाथ तिसछनभे उस्न हवै रैः 
#. ओ रेते भतीत होवे हैः-“भेरे जन्मसै बी भथम्‌ उपने ये 
{ पर्वेतसमुद्रादिक है तहां तत्कारु उपजे पदार्थनमे वट्रकारु 
¢ ्थिरिताकी भाति हवि हे. याते जा अविद्यानैं भिथ्यापवत 
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 समुदरादिकं उपजाय रै, तिसी अविदयासे बद्वकारस्थिरता 
ज्ञौ स्थिरताकी भतीति अनिर्वचनीय उपजन है.तेसे जाय- 
। तके पदार्थनविषे बी अनेकदिनस्थिरता है नही कितु जः 
।  विद्यावरुसे मिथ्यास्थिरता वी तिन पदाथनके साथि उपजि- 
" के भतीत हवे है. ओर ॑ 
जो रेते करैः- खमभके पदार्थ साछातअविद्याके परिना 
म है, ओ जागृतके पदार्थ साछातअवि्याके परिनाम नहीं 
कितु चरकी उत्पत्ति दंडचकरकुलारुपे होवे है. तेते सर्वप- ` 
` दार्थनकी उसत्ति अपने अपनै कारनं हाव है, साछातअ- 
विसि नही. जो साद्धातअविद्याके परिनाम है, तौ आ- 
कासादिक कमते पचशूतनकी उत्पत्ति, ओ पंचीकरन, ति- 
नतं ब्ह्मंडकी उत्पत्तिश्रुति कही है, सो असंगत होवेगी. 
यति ईंसवरखष्टि जागृतके पदार्थ अपनै अपने उपादानके 
`. परिनाम हं, अविदाके साछातपरिनाम नही. सभकेतौ 
सरेदार्थं अबियाके परिनाम है. तिनका एकअविया उ- 
परादान हाने, तिन पदार्थनकी ओं तिनके ज्ञानकी. एकञ्ा- 
वियात, एककारुभे उत्पत्ति संभवे है. जागरतके पदार्थं 
 जिनज्िन कारन उत्सन होति है. कार्ते पटरी कारन 
` हवि है. ओ कानमे काका र्य होत हे. यति घटकी 
1 ओं धटनासंतै आगे लिड रहै ह, इस, 
रीरि कोरपदार्थं अल्यकारस्थिर, ओ कोई अधिककार 
~. स्थिरः कार्यकारन है तैतै लमके नही, 
` ` सोसंका काते 
६० 11011101 12 व या 
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सखभके पदार्थनविषे वी कार्यकारनभ्नाव भतीत होवे ह 


१८ 


९९३ 





जेस किती रेसा खम होवैः- मेरी गउके वा इवा है 
अयता मेरी खीके पत इवा हे. तहां गड अ सविषे का- 
रनताकी भतीति, ओ बडकारुस्थायिताकी प्रतीति होवे 

वत्स अओ पञचविवै कार्यता ओ अस्पकारुस्थिरता भरतीत 


` हों हे, ओ सारेसमकारु हे, कोई किसीका कारन नही 


कितु गड वत्स खीआदिकनका अविदाही उपादान है 

सै जाखतविषे बी को$ अधिककारस्थायि कारनरूपंते 
कोड न्यकारस्थायि कार्यहपंत भतीत खमकी न्याई हवै 
हे. कोई किसीका परस्पर कार्यकारन नही; कितु साछा- ` 
तभवियाके कायं दहै. ओर 


श्रृतिविै जो कमते खुष्टि कही है, तहां ख्टिभ्रतिपाद 
नैं श्रतिका अभिप्राय नही; कितु अद्वैतवो धनमे अभि 
भाय है. सारेपदार्थं परमामाप उपजे हे; यातं ताके विवर्तं 
है. जो जाका विवर्तं होवे सो ताकाही खरूप होवे हे. याति 
सारानामखूप बरह्मन पृथक नही; ब्दी हे. इस अ्थबोधन 
करनैकं खरि कही है, खरिका ओर पयोजन नही. तहां 
क्रमका जो कथन है, सो स्थुरुदष्टिक्रू विपरीतक्रमते रुय- 
वचितनके निमित्त है, ताका बी अहतवोधही भरयोजन हे. 
यात करमकथनमे बी अभिप्राय नहीं खषिमे करम नही है, 
¶कितु सारेषदार्थं एकअविद्यांसे उपज ह, तिनका परस्पर 
कार्यकारनभाव, ओ पूर्वउत्तरभाव, अविद्यारुतखमकी 





(४ क्ख प्रतीत होवे हे. ओ श्रुतिनं निनकी ग 
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अरर ` पष्टस्तरेगः ६ . ` 


` कायंकारनता रौ पूवैरत्तरता करी है; सो खुयितनक्र 
। । निभित्तं कही है. च्यानमे यद नियम नदी,जेसा स्वरूप होवे. 
` तेसाही ध्यान देवै. यनि जाग॒तके पदार्थनका आपसमै 
 कारनकायंाव नरी.कितु, 


। ~ सरेषदा्थं साछातअवियाके कायं हे, सुक्तिरजतकी 
५ च्याईं वा स्वभकी न्याइं अविय्याकी उत्तिउपहितसारढीति 
तिनका भकास होवे हे यतिं सरेषदार्थं सा्ीभास्य है. ओ 
 “ ज्ञानाकार ओं ज्ञेयाकार अविद्याका.परिनाम एकी का- 
` रुमे उपज दे. साथही नट हवै हे. यात जव पदा्थकी 
भतीति होमे, तवही भतीतिका विषय पदार्थ हयै है. अ 
न्यकारमे नही हप ह. याहीकू इष्टिरुशिवाद करै है. 
र "५ यापे पदार्थकी अज्ञातसत्ता नही, ज्ञातसत्ता ङ अ- 
यह सिद्धातपछ है, या पमे दस्त हे; तीनि 
नही काते, अनामपदार्थं सरेखमकी नार्‌ भातिभासिक 


3 ~¬) 9 » 
₹. भतीतिकालमे भिनकार्भ अनालाकी सत्ता नही. याति 
तीसरी व्यावहारिकिसन्ता न 


1 र या पदमे सारअनासपदारय 
4 नका विषय कदं बी नहः 
कांत, अनःकरन ओ ईद्विय तथा घटादिक, सारीचिपदी 
| लान, स्वसकरी न्याई एककारभै उपज्ञ ह, तिनका 

¦ विषयविषयीभाव वनै नही. जो घटादिक विषय ओ नेचा- 
दिक इंद्रिय, तैसे अनःकरन ये ज्ञान भथम हाव; तौ ने- 


५५ नादद्रारा रा अतःकरनकी टत्तिरूप ज्ञान परमानजन्य होवे 
>, ` ता अतःकरन, इद्रिय, विषय, तीन्‌ ज्ञानक (है = 
| ६. ( 0 \/1(111(4165|11 18/81 \/2181185 ०॥€९10)). [101126४ 0\/6 ॥ 
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॥ नही; कितु ज्ञानसमकारही स्वभकी न्याइ चिपुरी उपजहे, 
यत चिपुटीजन्य ज्ञान कोड वी नदी. तथापि ज्ञानविषे ख- 
रकी न्याई चिपुरीजन्यता भ्रतीत होवे हे. यति.जागतके ष- 
दार्थ साद्ीभास्य है. पमानजन्यज्ञानके विषय नही, यति बी 
स्वभके समान मिथ्या हे. किवा जागते कितने पदार्थनकू 
मिश्याखूपकरिके जनि है, ओरनक्ं सत्यरूपकरिके एसे 
। . जानै हेः अनादिकारुके पदार्थ है, तिने कोई नश होवे 
| . हे, ओर तिसके समान उसनन हवै है. पसे भपंचधार।का 
 . उच्छेद कदे होवे नहि. जाकर ज्ञान हेवि हे, तकरं भपंचकी 
भरतीति हेवि नाहे, ओरनक ध्रपंचकी धरतीति होवे हे. ताज्ञान 
के साधन बेदगुरु है. तिने परमसप्यकी पापि होवे हे; एसी 
भतीति जागतेभ होवे. तहां किसी पदार्थमे मिथ्यापना, 
किंसीभे नास, किसीभे उत्ति, वेदगुरुतं परमपुरुषार्थकी 
प्राभि; ये सारीअवियारूतखमकी न्याई भिष्यहि. वासिषमे 
रसै अनंतइतिहासर कहे है. छनमाचके स्वभमे वद्नकाखं 
भतीत होवें; ओ जागरनकी न्याङः स्थाईूपदा्थ धरतोत होवे, 
ओ तिनं वहृकारुभोग हवै; याते जागृत पदार्थकी खमते 
किचितविरुछनता नही. कितु आसभिन सर्व मिथ्या हे. 


सिष्यउवाच. 

| दोहा, 

। लाख हजारन कल्पको, यइ उपन्यु संसार; 

८ त ज्ञानी मुक्त दै, बंधे अज्ञ हजार, ५ श 
26-0. | 
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। रो खभसमान जो,छन घटिका ष्दै जाम 
, बड कोनको मुक्त दै, श्रवनादिक किह काम. १२ 


। . + दीका ईश्वरखूषटि अनंतकस्पेते अनादि ह तामे 
। ज्ञानी मुक्त देव हे, अज्ञानीकूं वेध रहै हे. जो स्वमसमान ` 


“ देवै तौ स्वम एकन घडी तथा प्र हेते हैःतस संसार 
^ ` बी छन अथवा घडी वा पहरकारु, वा †किचितअधिककाः 
ख होवेगा. स्वमकी न्यार खत्पकारुस्थायिसंसार हेव, तौ 

` अनादिकारुका व॑ध नदी हेविगा. वंधनिटत्तिरूप मोदके 

निमित्त ्रवनादिक साधन निष्फरु होगे. | 

.. ` `यदि पूवंउक्त सिद्धांत, वंधमो वेदगुरु अंगिकार 

नही, कितु चेतन नित्यमुक्त है. अवियाके परिनाम : चे 

तनमे नानाविवर्त होवे हे; तति आलहूषकी कचिता 

५ ` बी हानी नही. आत्मा सदाअसंग एकरस हे. आजतोडी 

` कदं मुक्त हवा नही; आगे होवै नही; कितु चेतन नित्य. 

क्त हे. अविया ओ ताके परिनामका चेतनम किंसीका- 

खम संवंध नहीयते बंधः ओ बेदगुरु श्रवनादिक, ओ 

समाधि तथा माछ, इनक] भतीति बीस्वभकी न्या ज 

ध गो शा ह. इनविधै बडुकारुस्यायिता व 

| न्य हे. तथापि या सिद्धातकं नही ऊ > 

 दृषिकाभनश् है. ८ ्‌ हौ जानिकै समूल 
गुरुवाक्य, 

व ५ दोहा, | 

१$अग्रधदेवक खर्म, भमउपज्यो जि तिन 

५ 0\/6 {1 
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। . सिषतोकू यह ॐपजी, बं धमो परतीति. १३ 
॥; दीकाः- हे सिष्य, जैसे निद्रादोषै सममे, अध्यापकः, ` 
अध्ययन, बेदसाख, पुरान, धर्मसाख, ओ ` अध्ययनकर्त्ता 


क्क 


कर्म, ओ तिनका फर पतीति हवै हे, ओ तिन सर्वपदार्थ- 
नभे सत्यताकी भांति होवै हे, तथापिं सो समके सारेपदा- 
थ भिथ्याहै. तैसे जनके सरेषदार्थ मिथ्या है. तिनवि- 
` सै सत्यता तीति भम हे. दोहेभे बंधमोक ग्रहनते सर्व अ - 
नालाका अहन है. जसे तेकर हम गुरु पतीति होवे हे; वेद 
अर्थका वंधविघातकरपदेस करे हे; सो तेरकू मिथ्या भ- 
तीति है. जैसे अयपधदेषक्रं खभमे भिथ्याभतीतिके विषय, 
गुस्वेदादिक अनिर्धचनीय उपजे है, तैसे ते भतीतिः विष 


कक कम्दि० 


भेरेसे आदिकेके सरे अनिर्वचनीय मिथ्या है. सो 
अय्धदेवका एसा स्वम वा हैः-एक अध नाम 
दवता अनादिकाखका निद्राभं सोवता इवा खमकू देखता 
, भया. ता खममें तिस पुरुषकू एसी भतीति ईः जो भे 
` चंडार हु, ओं महाडुःखी इ, ओ अस्थ मज्ना रुधिर त्वचा 
मांस मेद्‌ वीर्यरूप सप्तधातु मेरा मुख भरग्या है. ओ महा- 
घोर भयंकर सर्प॑हस्ती आदिकसे युक्तं जो बन, ताकेविषे भ 
भमन कष ह. सौ देवता भन कर्ता हवा ता वने अनं- 
तअस्थान देखता इव. कटं ननाभंयकरपानी सन्मुख भ- 
छन करने कू धावन करै है. ओ करू राधिरुधिरंमे भरे कूड 
ड तिन्ह पड पानी हाहाकारसब्दं करे है, ओ कहं लो- 
च क. तपस्त भ रै, तिन्हसे बे पुरुष रोव हे, ओ कहूं व 
(;0-0 
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` युक्त मागं होक न्मपादपुरुष जावे हे, ओ तिन्ह पुरु- ` 
 घनकू राजभट रोहमयद्डनसे ताडना कर है. इसरीतिते 
नाना जो श्रयकर स्यान हि. तिनकू सो देवता देखता इवा 
ओ कदाचित आप बी अपराधकरीके स्वमेभे तिन्ह दुःखन 
क धाप्त होता जया.ओ . म 
करु दिव्य स्थान देखता इवा तिन्ह स्थानभें उत्तम, 
^ देव विराजे है. तिन्ह देवनके दिव्य भोग है. अग्टतके दर्ष- 
` नमाचते तिन्द्क तपि रहै है. कधादृषाकी बाधा तिन्ह दे- 
. बनकर होवे नदी. ओ मरमूचरहित जिनका धकासमानं 
सरीर हे. ओ उत्तमविमानमे स्थित होयके कोई देव रमन 
कहै. सो त्िमान ता देषकी इदछाके अनुसार गमन कै ` 
है, ओं कटं रभा उर्वी आदिरेके अप्सरा दत्य करेहे 
तिन्हके संपू अंग दोपरहित है. ओ संपर्म्ी गुनयुक्त है 
उत्तमसुगंथ तिन्हके सरीरेभ कामकी प्रकासक 6 = < न 
1 4 कासक अवि है. ओं 
कटर तिन्ह व रमन करें ओं कदाचित आप वी देव- 
भावक भाप्त होयके , तिन्ह बहुतकाु रमन करै है. ओ 
कदाचित्‌ तिन्ह अप्सरानसे दिव्यस्यानभ रमन 


| म किक 
न ७ 
१ 


न 
` ऋ 
„= 





| करता इवा 
अक मठ गो कंड तिन्हविपै 
कस्मात्‌ सुधिरमखपूरित जो कुंड है, तिन्हविपै मजन 
करं ह. ओ, 


कन्द ‰ ५ 
एक स्थानम सवका अधिपति पुरुष स्थितं हे. ताके 
आज्ञाकारीअनु चर नाके आगे स्थित ई. क्रित पुरुप्रक 
9 ०५ 


९४ सा अधिपति ओं ताफे अनुचर सौम्यटप भतीत हवै 
च } ओं किनं पुरुषनङ्र महाभयं करहप भतीत चं 


न द्र अ 
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वनम स्थित पुरुषनक्र कर्मके अनुसार फर. देवै हे. इसरीः 
निं अध्‌ नाम देवता सखमकारुभ नाना जो स्थान है, ति- 
नहकू देखता इवा. ओ कहं अन्यस्थानमे ब्राह्मन वेदकी 
ध्वनि करे है, ओ कटं यज्ञसाराभे उत्तमकर्म कर हे. ओं 
` कहु उत्तम नदी वहै रै, तिन्हेभे पुन्यके निमित्त रोक सन 
करै है. ओ कटं ज्ञानवान आचार्यं सिष्यनकरू बलवि्याका 
उपदेस कर है. ता ब्रह्मवियाक्र भाप्त होयके ता बनसे नि 
कसि जावे. ह 
इक्षरीतिंसे लमविषे अध नाम देवता छनमाचमे नाना 
आश्वर्थ॑हप पदार्थ ता वने देखता इवा, ताकू एसी धती 
ति खमभे इई जो नै अनंतकारुका या नमे स्थित हं 
, या वनका कदी उदेद्‌ होवि नही. कदाचित्‌ बागवानं 
च्यारिमुखनपै नानाविज निकासिके वनकी उत्पत्ति 
करै है, ओ जरुसेचनमै पारुन करेहै, ओं कदाचित्‌ घो- 
रहास्यकरिके मुखस अग्नि निकासिके वनका दाह करे हे. 
बनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उप्पत्ति होवे हे, ओं बनके 
दाहसंगि मेरा दाह होवे है. ओं सर्वे वनका दाह करिके 
+ सो बागवान एकी रहै है. ताके सरीरंमे बनके वीज रंहे 
। है. यह धतीत खमवेदके श्रवनते ता अय धदेवताक्रं खम 
/ हीये डरः तव, 
| वारंवार अपना जन्ममरन सुनिके तने विचार किया, 
जो किसी भरकारसै बनके वाहरि निकसी जाउ. ओ-वनके 
ट बी निक, तौ वी चांडारुभाव मेरा दरि ध 
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जव ओं देवाव सदा बन्या रै. सो ओरतौ कोड उपाय 
। ` नेत निकसंनैका हे नही, ्रावि्याके उपदस करनवाऊे 
\ आचाय अपने सिष्यनक्र बनके बादरि निकामै है. यदहं 
॥ ` विचारक आचायंकू खमभकारूभरी सो अभ्रधदेबता प्राप्न 
` इवा. सो विधिपूरवैक भाप्त इवा जो सिष्य, ताकु आचाय 
` देववानीूष मिथ्याग्रंथ उपदस करता इवा. 
^ . ' सर्रूत्रेय जो मिथ्याआवचार्यने मिथ्यासिष्यक्रू उपदेस 
४; किया, ता भ्रथक्रं क्ाषाकरिके सिचि हे. सस्रतयर॑थके श्ना. 
पाकरनेमे मगर कर है. काहे, मगर करनैतै जो मंथकी 
समापिके भतिवंधकवि् दै, तिन्हका नास होत दै. विप्र 
नाम पापका ह्‌ पाप चुभका्यकी समापि हेति नही. ता ¦ 
पापका मगते नास होवहैः ओ जो पापरहित होवि 
सो ची यथक आरंभे मंगरु अवस्य करै काहते, जो 
चथआरेषमें मगर नही किया होवे ती येथकनीविं 
पूषन्न नास्तिकभांति होयके यथम भटत्ति होवै नहीं 
सो मगर तीनिभकारका है. एक वस्तनिरदेसङूप हे | 
ओ इसरा नमस्काररूष है. ओतीसरा आसिर्ादप ह 
तदुण अथवा निगुन जो प्रमासा, सो वस्त कहिये ह 
ताके की्वेनका नाम वस्तुरनिरदेस किये है अपना 0 ¦ 
्‌ तिष्यनका जो वांछितवस्तु ताके भार्थनकां नाम आसिव 
, ` दष्ट्प मगल कटय है. सो अपन वांछितका भाथन चतुर्थ. 
~.“ वेम स्प है. सिष्यके इष्टका भार्थन.पचमदाहेभश्पष्ट है, 


६५ गनेसं ओं देवीकूं परान पिद, या 
` ‰- 0. 10111८1 सा पनिद ह 
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) भते विघ्र समृलतै, श्रीगनपतिको नाम; 











विचरसागर. २०९ 


. ¦ नीखरका चितन नही; ओ पुरानमे गनेसका जो जन्मदैः 
सो जीवकी न्याई कर्मका फर नही; कितु रामकूस्ादिकन 


कीन्याई भक्तजनके अनुमरहवासतै परमात्माकाही आविां 


व होवै हे; यह व्यासभभगवानका परमअभिप्रायह. या 


स्थानम यह रहस्य हैः परमार्थदिस जीव बी परमातमासे 
जिन्न नही, परंतु जन्ममानादिक बंधका आलाविषै जो 
अध्यास सो जीवका जीवपना है. सो जन्मादिक बंध 
गनेसादिकनक आत्मामं भतीत, हौवै नही; यति जीव नही 


इसरीतितै गनेसादिकनक्‌ ईश्वरता हे. याति भेथके आर 


कामें तिन्हका चितन योग्यहि. नानारूप ईखरका जो 
कथन हे, सो सर्वक ईश्वरता योतन करनैवासते हे. ओं 
ईखरभक्ति ओ गुरुभक्ति भि्याकी भाप्िका मुख्यसाधन 
ह, इसअथंकू बी योतन करनैवासते हे 


अथ निगुनवस्तुनिर्देसरूप मंगल 
दोहा 
जा विक्र सत्य घरकासतं, परकासत रवि चंद्रः 


“ सासाकछीभे बद्धिको, सदधूप आनंदं ९ 


अथ सगुनवस्तुनिददैस मंगल 
दहि 
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4 ६०५ पषठस्तरगः ६ 
जा चितन विन ब्दैनरीदेवनहूकेकाम. २ 
टीकाः-चिपुरवधंभै यह वातां भसिद्ध [दि 





। अथ नमस्काररूप मंगलं 
ए सोरटा 
 तिन्हेषनाम हमार, जतन संतत भज. ३ 
अथ स्वर्वाचितप्रार्थनरूप आसि- , 
+ मगल. 
दोहा. 
 मेरीवानीमें वसह, रंय सिदधिकेकाज,.. . ५ 
अथ सिष्यर्वांछित प्रार्थनरूप आ- 
दोहा 
वधहरन सुख करन श्री दाद्‌ दीनदयाल; 


असुरनको संहारःलछमी पारवतीपती 
वब. 
 जासक्तीको सक्ति लि, कर ईस यहसाजः 
सिर्वाद 
४ प्रेसन जो नमवकद जनल, "(ल 









` तिचारसागर | ` ३०२ 


अथ वदातसाखकत्ता आचाय 


नरक 
कवित. 

वेदवादरछ बन भैदवादीवायु जयः; 
पकर हलाय क्रिया कंटक्‌ पसारिके; 
सरल सुसु सिष्य कंज पुनि तोरि गरि 
सूलनभ फेरत फिरत फेरि एारिकः 
पेखि सु पथिकं भगवान जानि अनुचितः 
अंकमे उडाय ध्यायं व्यासशूप धारिके; 
सूचको बनाई जाठ वनका विभाग कीन्ह, 
करत प्रनाम ताहि निश्चल पुकारिके. ६ 


रीकाः- जेमेवायु, वनम परिक, खनक हरखायके, ति- 
नट्के कंटक पसारिकेभसुदर कमस्डनके युष्यनकू सवस्थानसें 
तोरिके, कंटकनविपै अमय. तिन्ह खमते पुष्पनक्र देखिके, 
पथिकक चितम एसी अवि :-जो ये सुंदरकमरु या स्था 
नयोम्य नही. कितु उत्तमस्थानयोग्य ह. यह विचारक ति- 
न्ह पप्यनकर उठाई रेव, ओं फरि विचार करे, जा अगे बी 
पवन कंटकनविंषे प॒प्पनकू तोडिके भमन करावैगा, यातं 
ठेसा उपाय क, जति फेरि वायु कंटकनभे पुप्पनकरं भमा- 


| ५ 4 [. यह विचारक सुत्ने जारे कंटकयुक्त म | 
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३०९ ¦ घषठस्तरंगः ६ 
विक्नाग करिदिवै. ता जारुसे पुष्पनका क्ूटकनमें भवेस हो 
चनी 


द्वारी आचार्यहूष जो वायु हे, सो वेदषूपी प 


बाद कदि अथवादरूप जो कंटकसहित खक हे तिहते 


.  सकामकरमरूप कटक भवम करिकै, सररु कदियेकपटरहित 


¢  सकामकरयखय कटकनविचे भमावते देखिके, पथिकसमान 








ओ सचुद्ध करिये अतिसुद्ध रागादि दोषरहित जो सिष्यङ््‌ 


प॒ कमरुपष्य, निन्दकः समादिङूम जो स्वस्थानतासो तोरकं 


व्यापकविस्नुने विचार किया, जो यह खद्धपुरुष या स्थान 


जोग नहीं है कितु मेरे खरूपक्‌ भप्त हनियोग्य है. यह वि 


चारिकेव्यासहूष धारिके, तिन्ह सिष्यनक्र उपदेसरूप अंके 


स्थापन किया, जेतैपुरुषके अंके स्थित पुष्पकं बात उडा- ` 


वनेविषे समर्थ नहीं तैसे बहानिष्टआचार्यके उपदेसमे स्थित 
पुरुषनक भेदवादि बहकावनैमे समथं नही. यात उपदेसही 
अक किये गोद ह. फेरि व्यासभगवाननै विचार कियाजों 
भेदवादि ओरपुरुषनक्‌ आगे वी सकामकर्म रूप कंटकन 
भ मवग. यतिं एसा उपाय हवि, जति आग सिष्य भमे 


 . नही. यह विचारिके सूखहूषी जारुतै वदके वाक्यरूप ढ 


छनका विभाग करि दिया 


जते बनभ दोभकारके ट हवै; सक॑टक ओ कंटकर 
हित; तिन्हका जारे विश्राग करि देवै, ओ जानै पुष्प- 


५. तक्रार "दक सहीति, 1... 
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| -तिचाराग, ३०८ 
भकारके वाक्य है. एक तौ कर्मकी स्तुति करिके कर्भविषे 


। | बहिमुखपुरुषकी भदक्ति करावैहै, ओं दूसेर कर्मके फरक; ` 










अनित्य बोधन करिके पुरुषकी निटत्ति कराव हँ. तिन्ह 
वाक्यनका | 

` वेदव्यासने विशागकरिके सुजनसै यह बोधन कियाः- 
जो स्व वाक्यनका निर्तिमे तार्यं हे, प्रडत्तिम किसी 


|| बाक्यका बी तार्य नही. जो भटत्तिबोधकवाक्य है, तिन्ह 
| का बी खाभाविक, ओ निविद्ध जो भटत्ति है, तासे निद- 


त्ति करिके विहितभदन्तिसै अंतःकरन द्ध होयके, तासे 
बीनिटत्ति होयके ज्ञाननिषटपुरुष होवे. इसरीतिसे निटत्ति- 
नै तासर्य है. ओ अर्थवादवाक्यनै जो कर्मका फकबोधन 
किया, सो नुडजिब्दान्यायत किया है. फरूभ तिनका 
तासर्य नही. यह अर्थं सूचने व्यास्जीनि बो धन किया हे. 
या अर्थक सनस जानिके पुरुषकी सकाम कर्मे पटत्ति 


हवै नही. जसे सुतका जार पुष्यनकू कंटकनंसे निरोध 


। कर है, तेते व्यासभगवानके सू, सकामकर्मनसें निरोध क- 
{ | रे है, यतिं जाखरूप कहे. 


दोहा. 


कोक सिष्य उदारमति, गुरुके सरने जाइ; 


¢ ४५ कियो कर जोरिके, पाद पद्म सिर नाई. स 
( 4 $ = ७114 2 ० व ५०८ गि 0\/ 6810011 ॐ 





| दादा. ` 

पोकगवन भें कोन यह, संसृति काते रोड 
हेतुमुक्तिको ज्ञान वाःकम उपासन दह्‌. < 
टीकाः डे श्रगवन्‌ १ भे कोन दं उस्वरूप ह अथवा 
देहस मिन ई \भे मनुष्य इ, ओ मेरा सरीर हे. यह दे 
प्रतीति होत है, यातं मरकं संसय हे. ओ देहस शिल वी 
जो आप कहो, तौ भ कर्ताोक्ता हू, अथवा अक्रिय द ¦ 
जो अक्रिय कहो, तौ बी सर्वसरीरविषे एक इं, अथवा 

नाना दं १ यह भथमपरश्का अभिषाय.हे. -ओं 

यह संखत किये संसार, ताका कर्ता कौन है. याका 
यह अभिप्राय हैः- या संसारका कों कर्त्ता हे, अथवा 
आपही होवै है, जो कर्ता कहो तौ बी कोड जीव कर्ता 
है, अथवा ईश्वर हे, जो ईखर कहो तौ वी सकदेसमे सो 
ईश्वर स्थित हि अथवा व्यापक है ! जो व्यापक्र हे, तौ.वी 
जते व्यापक आकासं जीव भिन्ने, तैसे ता ईससै 
जीव शिन हेः अथवा अश्निन दहे! ओं 


मुक्तिका हेतु ज्ञान हेः अथवा कर्म ह, अथवा उपासना 


६५ हं, अथवा दो ह! जो दो कहो, तीं बी ज्ञानक है, अथवा 
6 ९. ज्ातछमताहेभशत्राकर्सभरछसना २०० 0\/ ०० व 
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श्रीगुरुरुवाच. 
अधदोहा. 
| सत चित आनंद एक तुं, बक अजन्म असंग. 
|  टीकाः- प्रथम जो सिप्यने पश्च क्रिया, ताका उत्तर 
। करै हैः-- ५ तं सत चित आनंद सखषूप है.” या करुनैते 
देहत भिनन कड्या. काहे देह असतरूप है. ओं जड हे 
, आ इःखखूप हे, ओं कर्ताभोक्ता वी नही. काते 
जाकेविषै इःख होवे, सो दुःकी निरत्ति ओं सुखकी 

पराभिवास्तेक्रिला करै, सो कर्ता किये हं. सो तेरेविवै 
 इुःख हे नही; यातं दुःखकी निट्तिवास्त क्रियाका कर्ता 
। नही. तू आनेदस्वहूप हे, याते सुखकी भापिके निमित्त 
बी तू क्रियाका कत्ता नरह. जो कत्त हवै, सोई भोक्ता 
। हवि है. तू कर्ता नही, यतिं भोक्ता ची नदी. पुन्यपापका 
। जनक जो कम हे, ताकां कर्ता ओ सुखडुःखका नोक्ता 
। स्थूरुसुछमसंघात हे; तृं नही. तृ संघातका सादी है. याहीति - 
| आता एक ह, नाना नही. जो आत्मा कर्ताभोक्ता होवै 
` | तव तौ नाना होवे. काते, कोई सुखी हे. कोई दुःखी हे 
` ॥ ओं कर्ताश्नोक्ता एकी अंगी कार होवे तौ एकके खख हो- 
|| नेते तथा दुःख हनत, सरवर सुख तथा डुःख इवा चाहिये. 
५ याते जोक्ता नाना हे, ओ आला भोक्ताहे नही, याते एक 
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` सोख्यके मतम आतमा कत्तीगोक्ता अगीकार नही 
\ करिके नानापुसुष जे अंगीकार किये, सो अव्यंतविरुध 
“ है. काते, यह सोख्यका सिद्धोत हैः सत्वरजतमगुनके 
¦ समअबस्थाका नाम प्रधान कै है. सो भधान भकूति ह, 
,  -विकूति नरी. चिक्ूति नाम कार्यका है, ओ भक्ति नाम 
+ उपादानकारनका है. सो प्रधान महत्तच्वका उपादानकर 
नरै, यतं भक्‌ति है, ओ अनादि है, यति विकूति नही. 
` ओ मट॒त्तच्च अहंकार पचतन्मा्रा, ये सातप्रूति, विरूतिं 
है. उत्तरउन्तरके भकूति है. अओ प्च पूधैक विरूति हे. त 
न्माज्ना बी भूतनके भरति ह. इसरीतिसै सातधकति विरति 
है, ओ पंचभूत, ओ दसरद्विय, ओं मन, ये सोरुहविकूति 
है, भरूति नर्ही. ओ पुरुप; प्रूनिषिकूति नही काह, जो 
हेतु किंषी पदार्थका होवे, तौ पक्ति होवै, ओ कार्य होत 
तौ विरति होवे, सो पुरुप किसीक हेतु नही. यति भकरुति 
नही, ओं कायं नरह; यतिं विति नही; यात पुरुष असंग 
हे. इसरीतिस सांख्यमते पचीसतस्व है. तत्व नाम पदार्थ 
का हे. सांख्यमते ईसवरका अंगीकार नही. खतंचभश्ृति 
जगतका कारन हें. ओ पुरुपके भोगमोचके निमित्त धकर. 
तिही पत्त होवे ह; पुय नही. भ्रकतिके विषयह्प च| 
रिनामते पुरुषनक् भोग होवे हे; ओ बुद्धिद्रारा विवेकट्प | 
| भरुतिके "444 मोछ होवे ह यथपि पुरुष असंग 
4 ह, भोगमोछछ वने नही; तथापि ज्ञान षव 
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आत्मा अविवेक ह. विवेक नही, यतिं आलारमे आरोपि- 
| त बंधमो है, परमार्थे नही, अविवेकसिद्ध जो आत्मामं 
फोगतासेही आत्माकू सांख्यमते भोक्ता करं ह. ओं पर- 
मासे आत्मा भोक्ता नही, वुद्धिहौ भोक्ता हे. वुद्धि, आ- 
लासे गिन है,इस ज्ञानका नाम विवेक है. ताके अभभावका 
नाम अविवेक है. इसरीतिसे सांख्यमतमै आत्मा असंग. ¦ 
ओं सखादिक बुद्धिके परिनामे हे, यतिं वुद्धिके धमंहें 
। ओ आला नाना हे.सो वार्तां अव्यतविरुद्ध हे. जो सुख 
¦ , इःख आत्माके धमं होवे, तौ सुखदुःखके भतिप्तरीर भेद हो- 
` | नैते, आत्माका भेद्‌ होवै. सो सुखदुःख आत्माके धर्म तौ है 
नही, कितु बुद्धिके धर्म है. यातै, खुखडुःखके ` गेदसे बुद्धि 
काही भेद सिद्ध होवे है, आत्माका भेद सिद्ध हवि नह. 
जसे एकी व्यापक आकासं नानारपाधिके धर्म, उपा- 
पि ओ आकासके अविवेकस भतीत होवे हि, तसै एकही 
वयरापकआत्मामे नानाबुद्धिके धर्म अविवेकं भतीत हेवं 
है यहं वार्ता सांख्यमते अंगीकार करनी उचित ह. आ- 
त्माक्रू असंग मानिके नानाअगीक्रार करनै निप्फरु है 
ओं कोई आत्मा मुक्त हे, ओरनक्रं वंध हे, इसरीति बं 
` धमोखके भेके जो आलाका केद अगीकार करै सो बी 
बने नही- काहेत, जो वंधमोक आसाभै अगीकार कौ तौ 
^  वंधमोके गदे आत्माका भद्‌ सिद्ध होवै,. सो बधमोछ 
, | -सख्यमतमे अतंगआत्मामे अंगीकार कयि नही. कित, 
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के अविवेकं बंधक मो अगीकार किय! हे, जो वस्तु 
५ अविवेकं हेवै, ओ विवेके दूरि हेव, सो वस्तु रज्ुस्- 
 कौन्याई मिथ्य है दे. आस्माविंषे वी वुद्धिके अविवेक- 
। सवधदहि, ओ विवेके दरि हेव दहे, वति वेध मिथ्या हें 
` जतै वंध मिथ्या हतेति आतमाका मोक बी-मिध्या हे. जा- 
: भ वेध सत्य हवै, ताकाही मोक सत्य होवै हे. ओ आत्मा- 
से वंधमिय्या हे, यति मोछ वी भिश्याही है. इसरीतिम 

` भिध्याजो वंधमोर सो आकासकी न्याई एक आत्मामं ची 

बने ह, तिन्हक भेदसे आरमाका गेद सिद्ध रोवे नही, यतिं 
साख्यमतमे आत्माका भेद असंगत है. तमै 

न्यायमते वीआत्माका गेद असंगत है, काद यह्‌ । 
न्यायका सिद्धोत हेः सुख, इःख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष. 
वयल, धच, अधम, ज्ञानके संस्कार, संख्या, परमान, पथ 
कू, सयोग, विभाग; ये चतु्दृसगुन जीवहूप आत्माविषैहै.. 
सख्या, परिमानः पृथक्‌, संयोग, विभाग, ज्ञानः इच्छा, परय 
लः; ये अष्टगुन ईश्वरम हे, इतना पेद हि ईश्वरके ज्ञान 
च्छा, भयत, नित्य ह ओ जीवके तीन अनित्य है. इस्वर 
न्मापक ह्‌ ओ नित्य है, जीव नाना है, ओ संपन व्यापक ; 
हे, नित्य है. ओ जीवका ज्ञान अनित्य हे, यति जव 
ज्ञानगुन हवि, तव॒तोजीवचेतन है, ओ ज्ञानगनका नास। 


६9, तव जडइहप रहै है. ईत्रजीवकी न्याईं आकास 
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| सै सृज्मरज भतीत होत हे; ताके छडेभागका नाम परमानु , 
| हैः परमान्‌ आत्माकी न्याई नित्य है. ओर बी जातिषे आदि ¦ 
कित पदथ-न्यायमतमे नित्य हे. वेदविरुद्धसिद्धांतका 

वद्तकिखनैका जिज्ञासुकक्‌ उपयोग नही; याते छिखे नही 
| (मनुष्य हु्ाह्मन हू" रेसी जो देहविपै आतम धति; तासि 
| रागद्वेष होवे है. ता रागदरेषते धर्मअधर्मके निमित्त. भटत्त 
| | होवेहे. तिन्ह्तै सरीरके संवंधद्वारा खुखडुःख होवि हे. 
|| इसरीतिसै न्यायमतमे आलकं संसारका हेतुभांतिज्ञान हैः 
सो आ्ंतिज्ञान तच्चज्ञानसे दूरि होवे हे. देहादिक संपू्न 
। , पदार्थनसे “ आत्मा भिन्न हे; या निश्वयका नाम तच्वज्ञान 
है. ता तच्ज्ञानसे ५ भे ब्राह्मण ई, मनुष्य हूं, ” यह भांति 
दूरि होवै है. भांतिके नासते रागदधेषका अभाव होते हे, 
तिन्हके अभावतै धर्मअधर्भके निमित्त परटत्तिका अभाव 
होवै है, भटक्िके अभावे सरीरसंवं धूप जन्मका अभाव 
॥ होवे हे, ओ धारन्यका भोगे नास होवै है. सरीरसंबध- 
` के अभावते इकीसडुःखका नासहोवे है. सो इःखका ना- 
 सरूपही न्यायमते मोहे. एक सरीर ओं श्रो लकू- 
ने, रसना, भान, मनः; ये षटडंद्वियके षिषय ओं षटडं 
. द्विके विषय, ओं षटडूद्वियके ज्ञान, ओ सुख, ` इःख,\ ये 
| इकीसडःख इ, सरीरादिक वी दुःखके जनक हे, यतिं इःख 

कहियि हे. ओं खर्गादिकनका सुख वी नासके भयत इ 

| खका हेतु है; यते दुःख किये है 

(‰ ~ यद्यपि न्यायमते श्रो मन नित्य है, तिन्हका नास नै | 
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नही; तथापि जिसरूपकरिके श्रोत्र मन इःखके हेतुहे, तिसन 
¦ पका नास हहे. पदार्थनके ज्ञानकी उसत्ति करके इुःरखकं . 
` तु ै. सो पदाथनका ज्ञान मोका रो ओ मन करे 
“नही. का, जो कर्मगोरकमे स्थित आकास हे, सो श्रो 
„ ` कयि दे. ता कर्नगोरुकका मोख्काखभे अश्नाव है. यति 
, -आकासहप श्रो इदरिय हेवी, परंतु गोरुकके अभावौ 
ज्ञान होवे नही. इसरीनिसै ज्ञानका जनक जो श्रोत्र इद्र 
यका खूप, सोई इख हे; ओ ताका ही नास होत. ओ 
। ` ` आत्मके सायि मनक संयोग ज्ञान हव हे. सो मनका 
संयोग न्यायसिद्धातमे एककी क्रियत अथवा दाकी करि- / 
याते होतै है चैते वाजटछका संयोग एकवाजकी कि- | 
याते होवे है, ओ दोभेषनका सेयोग दोकी क्रियत हवे, 
/ तैसे विशरूजात्मामे तौ करिया कंदै बी होवे नही. ओ मो- ` 
छकारुभें मनम बी क्रियां हाये नही. यात संयोगवानमन- । 
काही मोखकारूमे अभाव होवे है. ओर । 
कोड एकदेसी लचाके साय मनक संयोगक्‌ ज्ञानका ` 
हेतु कह ह अत्माके संयोगङ् नही, एुषुभिमे पुरीतत नाम 
नाडीिपे मन पवेश. करै, वचसे मनका संयोग है नही. 
यति दुमे ज्ञान होवे नहा तिन्हके मतम तचासै संयो 
(वाला मनही ज्ञानद्वारा दुःखका हेतु होनैन इःख हे, केव- 
ख मन नही. मोम लचाके नात होनैते तके साधि संयोग 
, ` € नही; य ज्ञान हो नही, मोखकाखनै मनहे बी परु 
* इखका हेतु जो ज्ञानका जनक चचासै संयोगवाा मन- ` 
व भ -0. ॥५/(11111॥.512/ & 211 अवात ॥ ९००) [10111260 ५० 4 
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ताका सयोगके नासते नास होवे है. इसरीतिते मोककारूभे 
परमात्मासे भिनही दु.खरहित होयके, व्यापकता जल - 
रूप स्थित होवे हे. काह, ज्ञानगुननै आलाका भकास होत 
है. सो जीवका ज्ञान संपू इद्रियजन्यही है, नित्य हे नहा. 
ता इद्वियजन्य ज्ञानका मोछकाखमे नास होवै है, यँ भ- 
कासरहित जडद्प होयके आत्मा मोकारं स्थित हवै 





| ॐ यह न्यायका सिद्धांत है ओ 


` न्यायमतमे पूर्वउक्तभकारसैं खखदुःख ओ बं धमोक आ- 
तमज् होत है, यात आत्मा नाना है, ओ सपूर्न व्यापक है. 
सवेअल्पपदार्थने जो संयोग, सोई न्थायमतमे व्यापकका 
ऊछन हेः ओ सजातीय, विजातीय, स्वगतशेदका अभाव, 
व्यापकका रुन नही. .काहेते, न्यायमते ययपि आत्मा - 
निरवयव है यात सखरगतभेदका तौ तकेविवे अभावहि बी, 
प्रतु सजातीय, ओं विजातीयके गेदका अभ्नाव नही 
कितु सजातीय जो वृूसरा आत्मा, ताका भद आत्मे ह, 
ओं विजातीयघटादिकनका भेद्‌ -बी आसम है. यात स- 
जातीय), विजातीय, खगतभेदका अभाव व्यापकका खन 
नही, कितु सबं अस्पपदार्थनसै संयोगही' भ्यापकका ख- 
छन है. 

याकेविषे कोड संका करर हैः-न्यायमतभ आत्माकी 
न्याईं आकासः कार, दिसा बी व्यापक है, ओ परमान 
सुम `हे, निरवयव है; तिनसै. सर्व व्यापकपदार्थनका 
2 द १४. ॑ 1 
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^+ संयोग बने नही. काहे, जो परमानु सावयब होवे, तव तौ 
^ किसीदे्मे आलाका संयोग होवै, ओ किसीदेसमे अन्यन्या- 
पकपदार्थनका संयोग हवै. सो परमानु सावयव हैँ नही; कि 
तु निरवयवे; ओ अतिसखम दै, तिन्हके साथि एकी देसमे 
सं व्यापकपदा्थनका संयोग होवैगा; सो बन नही. काते, 
जो एकके संयोगे स्थान निरुद्ध है, ता देस अन्यपवार्थ- 
का संयोग बने नही. यातं नानापदार्थनकू ` व्यापकता बन 
, नदी; एकी कोईपदार्थ व्यापक बनै है. 
(1. यदं व बने नही. काते, जो सावयववस्तुका संयोग 
~ ॐ, सो तौ अन्यके संयोगका विरोधी है. जतै जा पृथिवी- ‹ 
देसमे इस्तका संयोग होवै, ता देसमैः पादका संयोग हवै । 
नही ओं निरवयवका संयोग, स्यानकू रोक नही, यातं अन्य- ` 
के संयोगका विरोधी नही. -यह वार्ता अनुकवसिद्ध है. जैसे 
घटके जा दसम आकासका संयोग है,ता देसंमही कालका ` 
ओं दिसाका संयोग वीह. जो कोई घटका देस, आकास 
- काल, दिसते बाहिर हवै; तौ ता देस आकासं काल 
दाका संयोग होवे नही; सो बाहरि तौ को देस है नही, 
कितु सर्वेपदार्थनके सर्वदेस आकासः कारु, दिसमेंही है. 
याति स्वेपदार्थनके सर्वदेसन वि आकास, कार, दिसाका 
संयोग हे. इसरी तिरे परमानुविपै बी एकी देस नानानि- 
रबयवविशुका संयोग बनै है कोई दोष नही, यतँ आला 
गाना ड) ओ तंपूनं व्यापक है | 


दुय | 





&\ - 

(च) अ स्वका | सर्वं पदार्थनसें शद्‌ 

श 08: संयोग है, यह न्यायका तदै | 

}>-0. ॥॥(11116॥८811॥ 81128480 \/2/81185| 0160011. 0131260 0 ॥ 09011 
| [क्रः । नकि, = ककिनिकि्ये 


न 








| 
। 
कय न्थ वि ज किक ००9. = चिक = = = ७9 
व ५ 
(रें (4 4 


क जम जिन कक 
०० ‡*^~ न > ` क = 9 9, 


= दक 


"तः 2 ~> 


,* ९ # 






` अ 4 ज र "1 ध 
"१. पत (न दन 
<~ ~~~ स । 
प क 
४ 


विचारसागर, २१९५ 
4 






। || ` सो समीचीन नही. काहे, जो व्यापक आत्मा नाना अंगी- 


कारकरैतौ सर्वसरीरमे स्वंआत्ाका संबंध अगीकार करना 
होवेगा. यति कौनसरीर किसका है, यह निश्चय नहीं 


| ए: होवैगाः कितु एकएक आत्माके सर्वसरीर ङ्गे चाहि- 


ये. जो एते कहैः- जाके कर्मसे जो सरीर उत्पन्न इवा 
है, ता आत्माका सो. सरीर है; सो वी वनै नही. काह, 
कर्म, जा सरीरसै होवे ह, .ता कर्म करनैवाङे ूर्वसरी- 
रुमे बी सर्वंआत्माका संवध है, यति कर्म॑बी सर्व 


(| । -आसाकेही होगे, एकके नही. ओर एते .करै- जा 


आत्माके मनसहित सरीर है, ता आत्माका सो सरीर हि, सो 
बी बने नह. काहेते, सरीरकी न्याई मनके साथ बी सर्वं आः 
साका संबंध है. ताकेविंषै यह निश्चय होवै नही, जो कौ- 
नसा मन किंस आत्माका है; कितु सर्वं आत्माके सर्वं मन इए 
चाहिये. तसै इद्िय बी सर्वं आलाके सर्वही हेग. बाहरिके 
 पदार्थनविधे यह मेरा ह.“ यह ओरका हि ” ठेसा न्यवहार 
बी सरीरनिभित्तकं हेः सो सरीर सर्वं आलाके सर्व हैया बा- 


 'इरिके पदार्थं बी सवं आलाके सवं हूए चाहिये. ओर 


जो एते कहेः- जा आलाकू जा सरीरमे अबुद्धि ओ 


 ममबुद्धि हवै; ता आसाका सो सरीर डे. सो अबुद्धि 


ओं ममबुद्धि एक है, यतं सर्व आलां रहै नही. कितु 
एकधम एकी धर्मीविपे रहे है. यानै एकी आलाका स- 
रीर | जा आत्माका जो सयीर है, ता सरीरके संधी म~ 
दिय ओ बाहरिके पदार्थं ता आतमाके है. यतन 
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¢ व्यापक नानाआसा अगीकार करनैमे बी दोष नही. 
„ सो वार्ताबी वनै नही. काते, ययपि अहंबुद्धि एकदे. 
हभ एकही आत्माकूं होवे है, तथापि सो न्यायमतमे बने 
नही. कितु सर्वं आलाक्रं एकवेहमे अदवुद्धि इदं चाहिये. 
। "करते, न्यायमते वुद्धि नाम ज्ञानका है. सो ज्ञान आला 
ओ मनके संयोगे हवि है. सो मनके साथि संयोग सर्व- 
` आलाकांहि. याति मनके संयोगसै जैसे एक देहम एक आ- 
. लाकं अहेवुद्धि होवे हे, तसे एक देहम सर्वं आलकं अहं. 
बुद्धि इदं चाद्ये. जो एसे केः यद्यपि मनका संयोग 
9 तौ सवं आतमासे हे, तथापि जा आतमा ज्ञानका जनक ` 
अट्ट हे; ता आलाक्ृही अहेवुद्धि होवै हि, तौ बी सर्वकरूही 
( ज्ञान इवा चाहिये. काहेते, जो व्यापक नानाआसा अंमी- 
कार करे, तौ एकसरीरकी सभञयुभक्रियनि, सरीरमे स्थित 
सवं आत्माभेही अट ये चाहिये; यह वार्ता पर्वं कही. 
आये. यति न्यापक जो नानाआत्मा अगीकार करै तौ एक 
देहम सवक छखदुखका भोग इया चाहिये, यतिं व्यापक ` 
नानाकत्ताोक्ता आला है) यह न्यायका सिद्धांत समीची- 
 इमारे सिद्धातभै तौ कर्ताभोक्ता अंतःकरन है, सो अं- 
१५. नाना ह व्यापक ओ अनु नही, कितु सरीरके स- 
मानता अतःकरनका परिमान हे. दीपकके भकासकी 
४ न्या बडे सरीरकरभापि होये, त अतःकरनका विकास होवि 


श ओं न्मूनसरीरमं स संकोच हवै + तिद र वि 
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के व्याख्यान मधुखदनस्वामीनिं भतिषादन करी है. जा ॥ 
अतःकरनका जा सररीसे संबंधे, ता अंतःकरनकू ता सरीरसे 
| । भोग होवे हे 
| जो अतःकरनकू व्यापक अंगीकार करै, तौ सर्वसरीर स 
| वके होवे; ओं भोग वी सर्वक ह्वै, सो व्यापक अंतःकरन 
| « नही, याति दोष नही. ओ अंतःकरनकू अनु अगीकार करै, 
/ ` तौ सरीरके एकदेसमे अतःकरन रहै है, एेसा अगीकार क- 
।[ रना होवैगा, सो वार्ता बनै नही. काहे, जो एककारूभेही 
पाद्‌ ओं मस्तके कंटकवेध होवै, तौ देनूस्थानम एकी 
कालभे पीडा हावै हे; सो नही इई चाहिये. काह, जो 
अतःकरन अनु होवै, तौ एकहीस्थानमे एककारूभें रहै. या- 
। तै जा स्थानम अंतःकरन होवै, ता स्थानभेही पीडा इड चा- 
^ दिये दोनृस्थानमें नही. याति अंतःकरन अनु ओ व्यापक ` 
। नही; कितु सरीरके समान है. याति, कोई दोष नही. अनु 
¦ ओं ध विरुछन जो हे, ताकूही मध्यमपरिमान कै 
। हं 
| . न्यायमते किसी नवीननै रेसा अगीकार किया है 
आत्मा नाना ह, कतभिक्ता है, व्यापक नही, यतिं भोग- 
+. का संकर नही. अनु बी नही, याति दोस्थानमे पीड- 
। का असंभव वी नही. कितु जेसै वेदांतमतमे अतःकरन म- 
/ ` ध्यमपरिमान हे, तैसे आत्मा बी मध्यमपरिमान है. ताके- 
| र विष चतुदसगुन रहै हे | 
 / क , सो तरी समीचीन नही, काते, जो आत्माङ् न 
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{“ विकासवाखा अं , तौ दीपकी परभाकी न्याइ आ- ` 
“ त्मा विकारी, ओ विनासवाला हेविगा. यति मोछपतिषाद्‌- 


कशा ओ साधन निष्फरु हेविगे. ओ मध्यमपरिमान अं 

,  गीकारकरिके संकोचविकास अगीकार नही करै, तौ कौन- 
से सरीरकरे समान आसाक्ू अंगीकार करै, यह निश्च होवै 

` नही. जो मनुप्यसरीरके समान अंगीकार करै तौ जब आः 
“ . सा हस्तीके सरीरकू भराप्र होवै, तव सवं सरीरमे आत्मा नही 
` होवैगा. याति जा देसमे हस्तीके आला नही है, ता देसे पी- 

डा नही इड चाहिये. ओ हस्तीके सरीरके समान अगीकार 
करै, तो तासे ओर सरीर बडे है,तिन्हके एकदेसभे पीडा नहीं 





समान आत्मा अगीकार करं. ओ सर्वसै वडा विराटका सरी. 


संब॑ध हानिगा ताकेविपै पूर्वदोष कहेही है, ओ यह नियः 
ह नियम 
हैः जो मध्यमपरिमानवस्तु हवि, सो सरीरकी न्याई अ- 
नित्य होवे है, यात आला बी अनित्य हावेगा. ओ अतःक- 


इदे चाहिये. ओ सर्वते बडा किसीकाररीर है नही, जाके | 


^ | रहे तके समान जो आसा अगीकार करै तौ बिराटके स- ( 
पीरके अभूत सर्वे सरीर है, यातै सर्वआलाका सर्व सरीरसै 


रनका तौ हमारेमतमे ज्ञान नास हवै है, यात अनित्य है, 


भभ्यगपरिमान अगीकार कीयेतैँ दोप नही. इसरीतिते न 
वीनताकिकका मत वी समीचीन नही, ओ 


“ जो कोईर्ते करै १ आसा नाना है ओ अनु है, सो 
: बात्तावी वनै नही. काहेतै, जो आलाकू कर्तीशोक्ता अगी- 
+, कार्‌ केतौ अंनःकरनके अतुपठमै जो दोष कल्या. सो. दो. 
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ष हावेगा. ओं कन्ताभोक्ता अगीकार नहीं करै तौ नानाआ- ( 
त्मा अगीकार निष्फर होवेगे. एकी व्यापक सर्वंसरीरमं 
अगीकार करना योग्य ह. ओ कर्ता भोक्ता अगीकार नही 
करं तौ अपने सिद्धांतका वी त्याग होवैगा. काह अनुबादी- 
का यह सिद्धांत `हः- ज्ञान सुख दुःख धर्मस आदिरेके 
|! आत्मके धर्म, यति जो आसमाकरू अनु अंगीकार कर, तौ 
(. जा सरीरदेसमे आत्मा नही, सो देस खतसमान ईं, ताके- 
| विषे पीडादिक नही इई चाहिये. | 
ओर जो एतै करैः ययपि आला तौ सरीरके एकेदेसमै 
है परंतु कस्तुरीके गंधकी न्याई ताका ज्ञान सरे सरीर 
व्याप्त हे. यतिं सर्वसरीरविषै अनुकूरुभतिकूरूकेसं्वधकृ अ- 
~| नुभवकरेहै. | छ 
| सो बी वने नही. काहे यह नियम हैः- जितने देसभै- 
गुनवाखा रहे, तासे वाहरि गुन रहै नरह; 1कतु गुनीभेही 














। / गुन रहे है. जेते रप, घटादिकनते वाहरि रहै नही, तैसे आ- 
. | स्मास वाहरि ज्ञान वी वनै नही. ओ कस्तुरीके सुकमभाग 
६९ देसभें ९ होये च मेही ७ [ 
। जितने देसमे व्याप्त ॐ उतने देसमेही गंध व्याप्न हवै हे, 
/ यतिं कस्तुरीका दृटा बी. ब॑ने नही. “ यात आलाअनु ह” 
+ यह पछ बी बने नही. ओं ्‌ 
॥ . . कू शति आत्मा अव्यतअनुसे बी अनु जो कञ्चा है. 
+ सो दुविज्ञेय है, यातं क्या है. जतै अत्य॑तअनुवस्तुका मंद्‌- 
| | = ट, ही अर्द० 9 ॐ 
्‌ दिपुरुषक्रं ज्ञान होवे नही, तसै बहिर्मुखपुरूषक्‌ आं्माका 
। 3 न (४ ९ ४ ह { | 
| ` ` बी ज्ञान हाते नही, यतिं अनुके समान है; यह श्रूतिका 4 
। -(.. 2 + 
4 ~ 
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{* अरिभाय है, ओ “ आत्मा अनु है >» यह अभिप्राय 


चै 
११. 
९: 


नही, काहे, बडतस्थानभे व्यापकरूय आपी वेदनै भति-. 
पादन करिया है, यात अनु नही. इसरीतिसं “ ध्यापक तथा 
मध्यमपरिमान अथवा अनु आत्मा नाना है,“ यह कहना- 
संभवे नरी. 
 परिसेषौ एकन्यापक आत्मा है. ताकेविषे धर्मअधरमसुख 
` दुःख ओ वंधमोर जो अंगीकार करै, तौ किसीक्‌ सुख ओ 
किसीकुं दुःख.किसीकू ब॑ध.किसीकूं मोछ,रेसाव्यवहारनही 
` वेगा. यति धर्मादिकवुद्धिके धर्म है. ययपिवुद्धि जडदहे, ` 
यात ताकेषिषे बी धरमसुखादिक वनै नही; तथापि आत्मके 
धम नहीं हे; इस अभिषायौँ बुद्धिके धर्मं कहियि है ओ 
वुद्धिके धर हे,” याकेविषै अभिप्राय नही. बुद्धि ओ सखा- 
दिक आत्मामं अध्यस्त है. जो वस्तु जामे अध्यस्त हयै 
सो ताभ परमार्थे होवे नही. जैत स्प रन्ुभे अभ्यस्त है,सो 
परमार्थत रमु हे नही तै बुद्धि ओ सखादिक आत्मा 
है नही. ओ अध्यस्तवस्तु वी किंसीका आश्रय होवे नही, 
याति दधि बी सुखादिकनका आश्रय है नही परतु अज्ञात 
` तो घद्धचेतनमै अध्यस्त है, ओ अंतःकरन अज्ञानउपहितमें 
अध्चस्त है, ओ अंतःकरनउपहितमै धर्मअधम सुखडुःख 
बेधमोख, अभ्यस्त है. इसरीतितै आत्मा धरमादिकनके ` 
अभि्ठानपनैका अतःकरन उपाधि है, यातं अतःकरनके 





9 
त 
#\ 
१ 


ज अहकानविसिषटै परमार अध्यल कहै नौ वने 


४०० ॥/(1111॥९5|1 8118//811 \/818/125} (06611011. 01011266 "९" 
५ = ~ मि श्नः त प १ ९ 


न 





क 


9 - ------------ 4 -ै---- "न्व 
न भ += „8 ^ %१ ~ द 4ॐ-9 
नि चत किक कोले = = क ०. ति क .- च = = * । 2; 


. 
दिनि 
र = == `, ॐ 
त न कक क = ०० ० 
का 9.= क + 0 + => 


> क कर्न क। = 


न ---@ : 


भ्व 


= 


|| 






। । 
[° 
र ह चे 
# म ह 
# ५ "न्नी 
। । 
# र 





अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका. अंतःकरन जो 
विसेषन अगीकार करै, तौ अंतःकरन वी धर्मसुखादिकनका 


|, अधिष्ठान होवेगा. सो वातां बनें नही. काते, भिथ्यावस्तु 


अधिष्ठान होवे नही. यातं आत्मान धर्मादिकनके अध्यास 
का अतःकरन विसेषन नही; कितु उपाधि हे. उपाधिका 


` यह खभाव हैः- आप तटस्थ होयके जितनै देसमै आप 


होवे, उतनै देस स्थित वस्तुकं जनावै. ओ विसेषनका यह 


स्वभाव हैः- जितने देसमे आप होवे, उतनै देसम स्थित व- 
स्तक अपने सहित जनावै. विसेषनवानकू विसि कहे हे 


ओ उपाधिवाछेकू उपहित करै है. इसरीतिमे अंतःकरन- | 


विसि्टमं जो धर्मादि अध्यस्त करै, तौ जितने देम अंतः 


करन हे, ता देतमे स्थित चेतनभाग ओ अंतःकरन दोनुवांक 
अधिष्ठानता होवे, सो अनःकरन आप बी अध्यस्त हे, यातं 
अधिष्ठान बनं नही. इस अशिषायतै अंतःकरनउपदितमें 
धमादिकं अध्यस्त कहे. याते “जितने देसमें अंतःकरन है 
उतने देसमे स्थित चेतनभागमाजमे अधिष्ठानता है, अतः- 
करनम नहीं यह वार्ता बने है. तैसे 

अतःकरन बी अज्ञानउपहितमे अध्यस्त डे, अज्ञातवि- 
सिष्टमे नही. इसरीतिते अभ्यस्त जो धर्मादिक, तिन्हका 
अधिष्ठान आत्मा हे. अभ्यासके अधिष्ठानपनेकी अतःकरन 
उपाधि है. याति बुद्धिके ध्म कहे है. ओ अविवेकतै अतः 
मा दोनूवा विषे भतीति होवे हे. यातं अतःकरनबि- | | 
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के धर्म होवे, अथवा अंतःकरनविसिषटधमाताके धर्म होवे, 


अथवा रजुसपं, खमके पदार्थ, गधर्वनगर, नश्रनीरताकी 


„न्याइ किसीके धर्म ना होवे, सर्वभकारसे आत्माके धर्म न- 

` ` ही. यद्यपि आत्ममं अध्यस्त है, तथापि जो वस्तु जामे 

अध्यस्त होवे सो ताहीभें परमार्थसे हवै नही. अध्यस्त नाम 

. कल्िितका है. याति रागद्वेष, धर्मअधर्म, सुखदुःख, बंधमोद- 
से रहित एक व्यापक आत्मा है. सो 

+ आत्मा सत हे. जा वस्तुका ज्ञाने अभाव होतै, सो अ- 

सत किय हे. जाकी निटत्ति किसी कारभं वी नहीं हवै. 





ओरअधिष्ठान कड्या चाहिये. कात, सुल्यमै निटन्ति होवे 
नही. जो आत्मा ओ ताकी निटत्तिका अन्यअधिष्ठान 
अगीकार करै, तौ ताका ओरअधिष्ठान अंगीकारं क. 
रनाहोवेगा- इसरीतिते अन्यअवस्था हेग, ओर आलाकी 
जो निटत्नि अगीकार कर ताङ्‌ यह पु हैः जा आला. 
क निक्त किसने अनुतर करी है, अथवा नही! जो देसे 
क्‌, अनुभव करी हे. सो बनै नही. कारेन, जो अनुभव 
` करारा हे, सोई आला है. ओ अपना स्वषप है, ताकी 
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निदृत्तिका अनुभव अपनैमस्तक छेदनके अनुभवसमान है, ` 









ं 1 याति आत्माकी निंटक्तिका अनुभव बने ठते कर 
४१. 6 गुव वनं नही. ओ एतै कहै 
५ 7त्माकी निदत्तितो हवै है, परत र 
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सिट जो पमाता, तकि धर्म कं है. धर्मादिकं अतःकरन- ` 


सो सन कहिये है. सर्वपदार्थनका ओ निनकी निटत्तिकां ` 
५ आत्मा अधिष्ठान हे, जो आत्माकी निढत्ति होवै, तौ नाका ` 
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अनुभव किषीकरं नही. तौ यह वार्ता सिद्ध इद, जो आः | 
स्माकी निटत्ति तौ होवे नही. काते, जो वस्त॒ किसीने अ- ` 
नु भव नही करी, सो वंध्यापुत्रके समान होवे है. यतिं आ- 

` स्माको निटत्ति हवि नही, याहीति आत्मा सत है. ओ 
आत्मा चित्‌ है. भकासरूप जो ज्ञान, सो चित्‌ किये 
जो अभकासङ्प आत्मा अंगीकार करै, तौ अनार्मजडव- 
स्तुका भ्रकास कंदे होवे नही. जो अंतःकरन ओ इद्वियनसे 
पदार्थनका भकास कर, तौ वनै नही. काह, अतःकरन ओ 
। इद्रिय परिछिन है, याते कार्य है. जो परिछिन हवै, सौ 
 -चटकी न्यां कायं हवै है. ओ अंतःकरन इद्रिय वी परि. 
` , छिन है यातं कार्य है. देसकारत जाका अत होत, सो परि- 
छिन कहिये हे. जो कायं होवे सो जड होवैदहि. यात अंतः 
करन ओं इद्रिय वी जड हँ. तिन किसीवस्तुकाः भकास 
बने नही. याति जो आतमा स्वका भकास करै है, सो भका- 

सरूप है. ओर | 

जो एसे कै आत्मा धकासङ्प, नी, कितु आत्मा ती 
जड हे, ओ ताकेविषै ज्ञानगुन हे, ता ज्ञान आतमा ओ अ- 
नात्ाका भकास होवे है. ताकू यह पुरै है आत्माका 
ज्ञानगुन नित्य है, अथवा अनित्य है १ जो निव्य कटै तौ 
1 -आलाका खरूपही ज्ञान सिद्ध होवेगा. कान, यह नियम 
। हेः जो आत्मासि हवै, सो अनित्य होवे है. जो ज्ञा- 
| ( नकर आत्मासे भिन अंगीकार करर, तौ अनित्यहीः ५ 4 
[ अस मानिके आत्मासे भिन्न ज्ञान है, यह्‌ कहना बनै ॥ 
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¦ नही ओ अनि अंगीकार कर, तौ घटादिकनकी न्याईं 
५ जड होवैगा, जो अनित्यवस्तु हवै, सो जड होवे है. यात 
। “ज्ञान अनित्य है, » यह कना वेने नही. कितु ज्ञान नि- 
` व्यही है. सो नियज्ञान आप्मखरूपदी है. जो अनित्य अं- 
` गीकार करे, तौ कदाचित्‌ आत्मामं ज्ञान होवै, ओ कदाचि- 
` त्‌ नही, याते आत्मासे शिन बी ज्ञान होवे, ओं नित्य अंगी . - 
` कार कियते तौ जिन्न होवै नही. जो गुन होवे सो गुनवान- 
विषे कदाचित रहै, ओ कदाचित नही वी रहै. जेर वखका 
` नीरुषीत गुन कदाचित रहै, ओ कदाचित नहीं रहै. यतिः 
¶ } जो गुन हाव, सो आगमापायी होवै है. ओं ज्ञानक 
नित्यता हनति, आगमापायी हे नही, यतिं भआलाका खड 
^ पह ज्ञान है. ओ 
 क्ञानक्रं अनित्य कहै, तौ इंद्रिय अथवा अंतःकरनसैँ ज्ञा. 
न उलन होत है, यह कहना होवैगा, सो बने नही, काहतै, 
इषि इद्वियादिक तौ है नही, ओ एखका ज्ञान होवै है, ` 
सो नही ङा चाहिये, जो सुपुिभ लका ज्ञान अंगीकार 
नहा करः तो जागिके ^ भँ लते सोया ” यह सुपुभिके घु. 
सकी स्ठति होवे ह) सो नही इदं चाहिये. जा वस्तुका पूर्व 
ञान होवे, ताकी स्दति होतै है; ओ अनज्ञातवसतुकी स्छती ` 
` होवे एषुभिके छखकी जागिके स्टति होवै हे. या- ` ` 
तै एषु एका ज्ञान हवै है. ता ज्ञानके जनक दद्रिया- ` 
४ विक छुपुपिमै ह नही; यात निय है ज्ञानक व्यागिके आला ` 


र 
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4 कदे बी रहे नरि. यतिं ज्ञान आलराका सवपु है,. सः मैहर ` 
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। स्ताक्रू त्यागिके अग्नि केदे बी रहै नही, यातं उलता व॒; 
9 $ न्हिका सरूप हे.तेसै ज्ञान वी आत्माका खरूप है, जो आ ५ 
&~गमापायी होवि, सो गुन हविह. उख्रता ओ ज्ञान आगमा- ` 
॥ पायी ह नही, याति अभ्रि ओ आतसमाके सरूप है. जो वस्त 
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44 


| ` कदाचित होवे, ओ कदाचित न हवै, सो आगमापायी 
५ किय हे. ्‌ । 
/ उत्ति ओ विनास अंतःकरनकी दन्तिके .होवै ह 
||| ज्ञानके नही. आतखूप जो ज्ञान द, सो वितेषव्यवहार 
| ¦ ¦ का हेतु नही; कितु ज्ञानसहितड्ति अथवा टत्तिमे आढ 
4 ज्ञान व्यवहारका हेतु ह. यह अवेद वादकी रीति हैः 
| ओ आक्नासवावमे आ्राससहितटन्तिसे व्यवहार होचि हे. 
। आभासुद्वारा अथवा साछातद्तिद्वारा आत्मखरूपज्ञानसे 
। ही स्व॑ब्यवहार सिद्ध होवि है; नही तौ होवै नही. इसरी- 
| तित सर्वैका भकासक ज्ञानखहूप आत्मा हे, यतं चित्‌ है, 
| ४ ओ  ‡ 
| आत्मा आनंदरूप है. जो आतमाआनंवरूप नहीं हवै, ` 
तौ विषयसंबंधसै खहपआनंदका भान हवि हे, सो न- 


| ही इया चाहिय. विषयमे आनद्‌ नही, यह वार्ता पूर्वं क- 

दीदे जो विषयमे आनंद होवै, तौ जा विषयत एकपुरुषक्रं 
| यख होवे, तासेही अन्यवृं इुःख हावै है. जसे अभिके स्प | 
॥ ते अग्निकीटकूः ओं सपर्सिहके छप देखनेते सपनी सिहनीकरु | 
^ आनंद्‌ होवे हैः ओ अन्ययपुरुषनकं दुःख होवै डे, सो नही 1 | 
| इगपहिये, ओ सिद्धा तौ अभिकीयकुं अभिससुकीः 
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इच्छा हो, तव चंचखबुद्धिमें खरूपओआानंदका जान हनि 
नही. अचितंवं धत छनमा् इ च्छा दूरि होयके निश्वखबुद्धि- 


.. भे सरूप आनंदका नान होवै हे. अन्यपुरुषनक्रं अभिततवं- 


धको इच्छा है नही; कितु अन्यपदार्थनकी इच्छा हे. तिन 
 पदार्थनकी इ च्छा अच्िसंबंधसे दरि होवे नही. याते चंच- 


, ` कभंनःकरनभे अिसंवं धस आनंद्‌ होवै नही. याकेविषे. 


यह संका होवे हैः जो इच्छारूप अंतःकरनकी 


, इत्ति दहे, सो तौ विषयात नासकृ भराप्ठ होय गड, ओं 


`. -अन्यदतिक्रा कोर निमित्त है नही, याति उसत्ति इई नही. 
< ओं इत्ति विना सख्वूपआनंदका भान होवे नही; यातं . 





र 


\ ९ 


विषयरमेही आनंब्‌ है. 
. सो संका बने नही. काहेतै, ययपि इच्छाहप तौ अतः 
करनकरी उत्तिका अभाव हे, सो इच्छारूप उत्ति होवे तौ 
बी तकेविधे आनंद भकरास हव नही. कहते इच्च्छाखूप 
टत्ति राजस हे, ओ आनंदका भकास साचिकटत्ति हे 
हैः तथापि वांछ्ितपदार्थ जो मिल्या ह, ताके स्वरूपकूं 
विषय करनैवास्तै जो ज्ञानरूप अंतःकरनकी दत्त हे, सो 
सालिक है. कात, सत्वगुनतै ज्ञान होवै डे, यह नियम ह. 
ता सालिकटत्तिमे आनंदका भान हेत है, परतु सो ज्ञानरूप 


त्ति बहिमृख है. तके पृष्ठभागभे स्थित जो अंतःकरन ` 


उपरहितचेतनस्वषटपआनंद, ताका तिस उक्ति रहन होवै 
नही, याते त्रिषयउपहितचेतनहूप आनंदका भान हवै 


ध र = विषय ७ आसाते के 
है. सो बरिषयउपहितचेतन आस भिनु नदी, घरमे 
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लानंदकाही विषयमे भान कदहिये हे. ता ज्ञानषप टत्ति- 1 
विषे विषयके साथि नेजादिकनका संबधही निमित्त है. 1 
अथवा. 
५ ज्ञानरूप जो बहिर्मुखटत्ति, तामे अन्थअतर्ुखडत्ति होवै 
. तकेविषे अंतःकरनउपहितचेतनखप आनदकाही भान 
होवे ह, यह उत्तमसिद्धांत है. ता ट्तिकी उस्पत्तिमे इच्छा- 
द्किनका अभावही निमित्त है. जेत इच्छादिकनत रहित 
जो एकांतमे उदासीनपुरुष स्थित है, ताक बहिर्मुखनज्ञानरूपतै 
कोड त्ति होवे नह, आनंदका नान हवै हे. याते इच्छा 
| । दिकनके अभावरूप निमित्तत अतमखटक्ति आनंदः पहन 
` करनैवाी होवे है. तास वांछितविषयके खास इच्छादि- 
कनका अभाव होने ज्ञाने अनंतर अंतर्मुखडत्ति होषै ह. 
तिसते अतःकरन उपहितआनंदकाही हन होत है. सो ख- 
रूपआनदका हन ओं विषयका ज्ञान अस्यंतन्यवहित है, 
यतिं पुरुष्‌ देसी भांति हतै हैन विषयमे आनंद अ- 
( तुव किया है भयमपछ्त यह पट उत्तम हे. काहेते जो 
| विषयका ज्ञानष्टप उत्ति है, ताँ अंतःकरनउपदितआनंव्‌- 
| कातोभ्नान वनै नही, यात विषय उपहित आनेदका 
| शान होविगा, तो मार्गे उछका जो ज्ञानरूप ठत्ति ह 
| साबी सालिक हैः तासे वी टछडपहितचेतनस्वरूपओ- 
` नदका भान इवा चाहिये. तसै सर्वज्ञाने ज्ञेयउपहितचेतन- 


(* शष आनंद्का शरान इवा चाहिये, यानै अनालवस्तुका 


1 } 3 न जो तति 4 लेय उपदिश ॥ 
, (0 षिः वनि ता "ग. द चतनस्रषप्रपः ५ 





¦ पदार्थ भीति हवै, ता आलामैही मख्य भीतिहे, ओ प- ` 


) 
| याते पुमेही भीति है पुत्रके मित्रम नही, तैस आलके 
५४ 
५ । 









६ । 1 ^ ~ ५, 
| ६ न ' ५ 
| पटस्तरगः ६ र 
नंदका ग्रहन होवि नही. इसरीतिंसे विषयके सबंध आम 
। ख्पानदका शनानं हेव है. जो आत्मा आनंदहूप नही हो- 


` ततौ विषयसंवधरते आनदका कोन वनै नही. याति आला 

आनदहप हे. भौ इ 
।.  आत्माका सं्बधी जो वस्तु है, ताकंविषे धम वह. त 
, सनिहितं अथिकमेम हेति रै. इसरीतिसे बार्हिरबादिरक 


` पदार्थनकी अपेति अंतर तरक पदार्थनमे अधिकभरीति ` 


^ ३, परेपरतै आसाका संबेधी जो पु्का मित्रतमि भीति 
“ दविर. पुथके मिजकी अपेते पुमे अधिकभीति ह, पु- 
~. चरसेवी स्थूरखछमसरीरमे अधिकपीतिहे. ओस्थूरुस॒म स- 
रीरमै बी स्थूनै समभे अधिक धीति ह. पूर्वपर्वत उत्तर- 
उत्तर आलकक समीप है. आसाका आश्रास सुकमसरीरमे 
ह, ओरमे नही. यति आश्नासद्वारा आलाका सुमसरी- 
रतै संबंध है, ओरसे नही. स्थूरुसरीरसे सुरमसरीरका संवं- 
 “ धह. यति, स्थूकतरीरसे समसरीरद्रारा आताका संबेध 
ह. ओ पुत्रतै स्थूलसरीरद्रारा संबंध है. ओ पुत्रके भित्रसे 
, पुब्दवारा संबंध है इसरीतिसे उत्तरउत्तर जो आलाकं समी- 
। प, तकेबिषे अधिकभीति है.. जा आलमाके संबंध हेनिते 





दार्थभे नही. जैसे पुचके मिमे पुजके संवंधरै श्रीति है, 


\ अधिक्रसमीपमे अधिकप्रीति होवै हे, यात आला्िषेदी 


( (सवी, ध्न -ह॥०५०) \/221185| 06611011. 01011260 0\/ 5५ 34 । 


द क. ९११ (५ ४.२४. र~) ` १. 
~ "9 


विचारसागरर ३९९ ^ 


सो भीति आनंदभे ओ दुःखके अभावे होवै है, ओ 
रभे नही, ओरपदार्थमे जो भीति होवै, सो आनंद ओ इः- ¦ 
खके अभावके निमित्त होवै हे. यति आनब ओ इःखके 
{4 अभावसे ओरभे भीति नही. यात सर्वकी भीतिका विषय 

। ` जा आला, सो आनंदरूप हे, ओ इःखका अश्नावङूष है. 
कर्पितका अभाव अधिष्टानरूप होवे है. जसँ स्का अ 
1. भाव रज्नुरूप हे. याते कण्पित जो डुः, ताका अभाव बी 
| आलाङ्प हे. इसरीतिस आत्मा आनंदरूप ह. ओ 
॥\  . न्यायमते आलाका आनंदगुन है, सो समीचीन नहीं 
्‌ काहे, जो आनेदगुनकू नित्य अगीकार करै तौ आगमा- 
पायी नही होवे; यति, आलाका खरूपही आनंद सिद्ध 
होवैगा. ओ नित्य आनंद न्यायमते हे बी नही. ओ अनि 
| स्य जो क, तौ अनुकूरुविषय ओ इद्रियके संवंधते आ- 
नंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी होवैगी. यति सषि आ- 

। नंदका भान नह इवा चाहिये. काहेनै, दुषु विंषयका 
ओं इद्रियकाः संबंध ह नहीं. यत आलाका आनंदं गुन 
नही, कितु आत्मा आनंद्खरूप है. इसरीतिसै आत्मा सत- 
चितआनेदरूप हे, सो 

सच्चिदानंद परस्पर शिन नही; कितु एकी है. जो 

आत्मके गुन होवै तो परस्पर शिन वी होवै, ओ आलख- ` 
शूप हे, यात शिन नही एकी आला निटत्तिरहित हे, 
। यति सत कषये हे. ओ जड विरुखन भकासरूष हे. याते 
 ॥ चितु किये है. ओ इुःखसँ विरुखन मुख्यभ्रीतिका विषय | 
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नाम व्यापकक्रा हे.देसतै जाका अंत नदौ होवै; सो व्याप- 


` › साख ब्रम क्या हे, यति. ब्रह्मस्वरूप आला है. ओ ब्रह्न ` 


कर करिये हे. तासि आत्मा जो भिन हवै, तो देसतै अतवा- ` 


करकः 


` खा हविगा. जाका देसे अंत हाव, ताका कारम बी अंत 
हवै है; यह नियम है. यांति अनित्य होवैगा. जाका कार- 

स अत. रोवे सो अनित्यः किये हे. यति बरह्म रन 

.. आला नरी. ओ आस्मासे भिन्न जो ब्रह्म होवै, तौ अनातम 
देवैगा. जो अनातम घटादिक है, सो ज है, याति आत्मा 


नही कितु ब्रलल्रूपही आत्मा है. 
एकी चेतन सर्वभपंच ओ मायाका अधिष्ठान हे, या- 
ते अल कटिये है. अविद्या ओं व्यिदेहादिकनका अधि- 





जिन्न ब्रह्न बी जडही होवैगा. यतिं आला भिन ब्रहम.बी 


धान हे यतिं आला किये हे. तसदका कख्य अह्न क~ ` 
ष्य =, ण -2 ईस्वरसाद्टी 

हिये हे, ओं तवपदका रुछ्य आला कद्ियेहै, ईखरसाी. 
तत्मदका रुव है, ओ जीवसाछी लंपदका रुख दहै. व्य- ` 


हिसघातउपहितचेतन जीवसाछटी है, ओ समष्टिं घातउप- 


`  हितचेतन इखरसादी कहिये है. ययपि जीवकी ओ इत्र. ` 
¦ , की एकता वनै नही; तथापि जीवसाखी ओ ईलरसाखीका, 
,  उपरापिके भवस 9 ह; ओ खहपतँ एकही है. जेते म्मे 






स्थित जो घटाकास ओं मठकात निन्हका उपाधिके ने- 


क्क 
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| दविना खद्पसे भद नही. तैसे आत्मा ओ ब्रहमका उपाधि- ( 
। भद्विना भेद्‌ नही, एकही वस्तु है. सो | 
ब्रहमहधप आला अजन्म किये जन्मरहित है, जो आ- ` 
, |. लाका जन्म अंगीकार करै, तौ अनित्य होवैगा. सो वार्ता 
| प्ररोकवादी जो आस्तिक है, निन्हकुं इष्ट नही, 2 
४. | जो आत्मा उसत्तिनासवान हवै, तौ भथमजन्मविये पर्व- 
५ कमविनाही खुखडुःखका भोग, ओं किये कर्मका भोगम 
। विना नास हविगा. यत कर्ताोक्ता जो आत्मा अंगीकारं ` 
॥ कर, तौ वी जन्मनासरहितदी अंगीकार करना हावैगा. ओ 
। | आलाका जन्म जो अगीकार करै, तौ हेतुसैविना तौ किसी 
| वस्या जन्म हवे नही. याति, किसी हेतुसेही जन्म कहना ` 
| होगा, ५ बने. नही. कहते, जो आताका हेतु ह, सो' ` ` 
| आलि भिनही कना होवैगा. सो आत्मा शिन संपन 
 आल्माभे कल्पित ह, याति आलाका हेतु वनै नही. जैस र 
| जुभे कल्पितस्ं रजुका हेतु नही, तैसे आल कर्पितव- 
 ॥ स्तु आत्माका हेतु वनै नही. 
/ जेते एकरज्ुविषै नानापुरुषनकूं दैड, स्प, पृथिवीरेषा ज. 
॥ उधाराकी भांति होवे है. ता मातिभें दो अंस है एक तौ सा- ` ' 
 मान्यइदंअंस हे, ओं एक सर्पादिक विसेषअसहै, सौ सा. 
॥ ्य्दंअत्‌,सर्पादिक विसेषअंसनमे सारे व्यापके. “५ य. 
/ इ सप दै, यह दंड दै, यह पृथिवीकीरेषा है, यह्‌ जरुकीरे. 4 
\ हे” इसरीनितै सर्पादिक विसेषंसमैदवंंस सरिव्याप. 1 | 
# { | १ "र व्यापकसामान्यख्द्अस रजुस्यष्ष हेता सामान्य 9 
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| , इदंअसके ज्ञानदही मतिका हेतु रुका सामान्यज्ञान क 
|" हेर, सो सामान्यइदअंस सत्य है. काहेतै, रजुका ज्ञान ये" 
, . . से अनंतर बी ता इदेअंसकी भतीति होत है. जसे चंतिकार- 

. भ प्यह सर्प है यारीतिष सर्पादिकनसे मिरिके इदंअंस- 
की भतीति होवै है. तैसे सातिकी निटत्तिसे अनेतर वी, “य- 
.  हरनु है” यारीतिरतैरजुके सायि भिङिकि इदअंसकीधती- 
ति होवै है. जो इदंअंस वी मिथ्या हवै, तौ सर्पादिकनकी 
न्याईं आतिकी निटन्तिस अनंतर ताकी बी धतीति नहीं डं 
च्वाहियि. यतिसर्पादिक तिभ व्यापक जो इदंअंस सो सत्य 
हे, ओअधिष्ठान रज्ुरूप है. ओ परस्पर न्यगिचारी जो 
स्पादिक, सो कल्पित है. 

तैसे सर्वपदार्थनमे पांचअंस हे, एक नाम ओ हप ओ अ- 
स्ति, तथा भाति, ओ भिय. “ घट » यह दोअछ्छर नाम, ओं 
“गोकुह्प घट है” यह अस्ति, ओ “यट “तीति होवै है, 
यह भाति; ओ “षट, भिय है" यह आनद. सर्पादिक शी स- 
पनीआदिकनकुं प्रिय है. इसरीतिसे स्वैपदार्थनम पांचंस 
है. तिन्हविधे अस्तिभातिभियहष तीनिजस सर्वपदार्थनभें 
व्यापक हैः ओं नामरूप व्यभिचारीर, जो वस्तु कहं हवै ओं 
कहू नही होवे, सो व्यभिचारी किये है, घट नाम गोकलूप, 
पटविधे नही है. पटनाम ओौ ताकाह्य घटविपै नही है, इ- 
. सरीतिते सर्वपदार्थनविपे नामरूपअंस व्यभिचारी है, ओ अ- 
\ [व अतुगत है. जते सवदेडादिकनमैअ- 
८ म ४ त द 
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4 विचारसांगर, 


अस्तिभातिभियरूप सत्य हैःओ अयिष्ठानङ्पहै.ओ सर्षदंडा 


दिकनकी न्याइ व्यभिचारी नामरूप कष्पित है. ओ अस्ति : 


भातिभिय सचचितअनंदरूप हे; यतिं आल्खषटप है. इसरी- 
| तित सचितआनंदषूप आसावितै संपूर्ननामखूपभपं चकल्यित 
| हैः सो कल्पितपदाथं कोड आतमाके जन्मका हेतु बन नह 
यतिं आला अजन्महै. जा वस्तुका जन्महौकर,ताहीके सत्ता, 
दद्धि, परिनाम, अपय, विनासदूप पांचविकार ओर होवै 
हैः आलाका जन्म होवै नही; यतं उत्तरपांचविकार बी 
। हवै नही, इसरीतितै अजन्म कहियेःजन्मादिक षटविकारसै 
रहित आत्मा है. सत्ता नाम `भगटताका हे, ओ अपय 
नाम घरनैका है. सो ¦ | 
आला असंग हे. संग नाम संवंधका है. सोसजातीयवि- 
जातीय स्वगतपदार्थसे होवे है. जसे घटका घटते जो संबंध 
है, सो सजातीय संवंध है. ओ घटका पटसैजो संबंध. सो 
\ विजातीये सबंध है. खगत नाम अवयवकादे. यातं पट- 
। का त॑तुसे जो संबंध, सो खगतसें संबंध है. आत्मा दो अथ- 
। वा अनंत हवै, तौ सजातीये आत्माका संबेधहोवै, सो 
आला एक है; याते सजातीयआससे आलाकासंवंध 


्‌ 1 । नही. ओ आलातं विजातीय अनासा डे, सो ख्गतृलाके 
` || जखकी न्याई आत्माभे कल्पित है, ता कस्ितसैआत्मा- 
| ` का संवध बने नही. जेते खगवृस्रके जलसैपथिवी का 


¦ संध हेव नही; जो संबंध होवै तौ ऊपरभूमिका जल 


छ 


( (र चाहिये. जे खगतृलाके जले ऊप्रशूमिकातं, ॥ | 
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` त्माका सवगतसै संबेथ हेव. आत्मा नित्य है, याति निरवयव 
। है, ताका खगत संवेध वनै नही. इसरीतिसे सजातीयविः 
जातीयस्वगतसेबेध आत्माविधे नही, यतिं असंग है. इसरीति- 

। सै, हे सिष्य ! सद्धित आनेदव्रहरूप, जन्मादिकविंकाररहित, 
असंग आत्मा हे,“ सो तू है यह भथमपरलका अर्धदोडेसै 
आचार्यने उत्तर कल्या. ` 6 

 « जगतका क्तौ कौन है १» सह दितीयभरलकाउन्तर 
मपह क 
दोहा. + 
विश्रु चेतनमाया करे, जगको उत्ति भंगः `` 
टीकाः-विभु किये व्यापक जो चेतन, तके आग्रितओौ 
ताकूविषय करनेवाली माया किये सतअसतसै चिखन 
।  अद्धतसक्तिरूप अज्ञानः, तासे जगतकी उसत्तिभंग होक है. 
¦ उत्ति ओ भग कहैत स्थितिका रहन अर्थौहोवै ह 
, . यतते यह अर्थ सिद्ध इवाः- मायायुक्त जो चेतन सो इस्यर ° 
किये हे. सो इंस्रर जगतकी उसत्तिपारननासका हेतु है. 
। ` या कहते जगतका कोई कर्ता है, अथवा आप हवै 
+ है" याका उत्तर कच्चा. ओ “जगतका कर्ता कोडं जीव है, 
\:; अथवा ईस्वर है?” याका वी उत्तर क्च, 1 
० . पः लर है आपत दवत 9 च / 


१ मर मिक) 











विना जगत होवे, तौ कुरारुविना घट इवा चाद्ये. य 
| जगतका कोई कर्ता हे. सो कर्ता सर्वज्ञ है. काहे, जो 
,॥ कार्यका कर्ता होवे, सो ता कर्कर ओ तके उपादानकूं 

( | जानिके कर हे. यति जगतका कर्ता बी जगतकूं ओ जग- 
१ तके उपादानकू जानिके करे हे, इंसरीतिंसे जगतका कर्ता 
। जगतकू, ओ जगतके उपादानकूू जाने हे; यति सर्वज्ञ है 
/ ओ सर्वसक्तिवान हे. काते जो अल्पसक्तिवाङे जीव है 
( विन्दसे या जगतकी रचना मनसे बी चितन होवै नही. या 
 ॥|| तै अद्तजगतका कर्ता अद्भतसक्तिवारा है. इसरीतिसे ज 
| गतका कर्ता सवैसक्तिवान हे. ओ खत है. काहेतै, जो 
| न्य॒नसक्तिवाखा हवि, सो पराधीन हवि है. ओ सर्वसक्ति- 
| । वाखा पराधीन हवि नही; याति खतं दहै. इसरीतिसे जगत- 
| का कर्ता सबेज्ञ सर्वसक्तिमान खतंत्र है) ताहीकू ईंस्वर करै 
| रहैःओ 
। | , अस्सन्ञ अस्पसक्तिमान पराधीनकू जीव करै दै. यपि 
| अस्पज्ञतादिक जीवम वी परमार्थसे नहौ,तथापि अविदयाक- 
॥ त भिध्याअल्यज्ञतादिक जीवभें भवीति होवै ह, यतिं जीवं 
| कषये है. अवियारुतअस्पज्ञतादिकनकी जो भति, सोई 
† जीवता है. सो अस्पज्ञतादिकनकी भांति ईख्वरमे हे नहीं 
| । क्तु मायारूतसर्वज्ञतादिक ईस्वरम है. यह वान्तौ विस्तार. 
^ से अगि धतिपादन करभे. इसरीतिस जगतका कर्ता जीव 
॥ नही, इंस्वर है 


. 
| 
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॥.. जो एकदस अंगीकार करै, तौ जा वस्तुका देसे अंत हो- 


1 वै, ताका कारम वी अंत होवै है, यानै अनित्य होवैगा.जो 
, . अनित्य हवै सो कत्तं जन्य होवि है. यति ईस्वरका बी 
` । कर्ता अंगीकार करना होवैगा. सो ईखरका कर्ता बनै नरी; 
काते, आप तौ अपना कर्ता वनै नही. जो अपना कर्ता 
आपही अगीकार करे, तौ आत्ाश्रयदोष होवेगा. आपी ` 
क्रियाका कत्ता, ओ आपी क्रियाका करम होय) तहां 
आत्ाश्रय होवे है. जैसे कुखारु क्रियाका कर्ता हे, ओ 
` घट कं है.तेसे क्रियाका कर्ता ओ. कर्म॑भिन होवै दै) 
एक वने नही; यातं आत्माश्रय दोष है. कर्म नाम कार्यका 
हे, ओ काये विरोधीका नाम दोष है. आताश्रय कार्य 
कराः विरोधी हे, यात दोष है, याते ईखरका कर्तना अन्व अ- 
गीकार करना होगा. सो अन्य वी भ्रथम कर्ताकी न्याईं 

. कत्तोजन्यही कहना होवैगा. सो ताका कर्ता वी भथमकी 
न्याइ तासे भिन्नही कहना होवैगा. सो पथमजो दंखर दै, 

" ताक द्वितीयकत्तांका कर्ता अगीकार करै तौ अन्योन्याश्र 
. यदोष हवगा, यात तृतीयकर्ता ओर अगीकार करना हवै 
गा. ता तृतीयका कत्ता जो द्वितीय मानै, तबतौ अन्योन्या- 
 श्रयदोष होवे, ओ प्रथम मानि तव चक्रिकादोष होवैगा. जैसे 





, . चक्रका भमन होविं है.तेपै भथमकर्ता द्वितीयजन्य, ओ दि 
| तीयकर्ता तृतीयजन्य, ओं तृतीय रथमजन्य, सो पथम फेरि 
६; ङ्ितीयजन्यः इसरितिते कार्यकारनश्रावका भमन हवेगा 
| 4 | | इ ष „ ५ 
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| १९५ 
कोः कोई । 
| चक्रिकास्थानं कोड बी सिद्ध हावै नही, सर्वकी परस्पर. ` 
॥.. ट न्योन्या > 
` अग्छा ह्‌. अन्योन्याश्रयमे दोकी परस्परअपेदा हे, एककी । 
 ‰ सिद्धि डयेबिना अन्यकी सिद्धि होत नही. यतिं जेते क. 
| छक्का कत्ता आप नही, कितु ताका पिता है.तैसै भयम 
| | = स्वरं ` 0 ज, (५ 
| : रकत्ताका अन्यकत्ता ह, ओं करालका पिता अपन 
|| र उत्यन हवि नही, कितु अन्यपितासषिं उलन हावै हे 
“4 से द्वितीयकर््ता पथमकन्तीर उत्प होवे नही, कितु अन्य- 
ए 16 6 सिंही 3 ज. 
+॥। कतासेहं कहना हात्रगा. ओं कुलाकका पितामह, कुखाऊ 
||| ओं तकत पिता उत्पन्न होवे नही, कितु चतुर्थं जो कुरा- 
ज ख्का भपितामह, तास उन्न होत है तैसे ठतीयकर्ता बी भ- 
॥। थम ओं दितीयकन्तिं उत्पन्न हाते नह. यातै चतुर्थकर््ता 
। आर अगीकार करना होवैगा. ता चतुथका कर्ता ओर प 





| | नाम अनवस्था हैःजो कर्ताका धारा अंगीकार कर तौ कोन- 
|| सा कत्ता जगत करे है,यह निनय नही होवेगा कितीरकके 
||| जगतका कत्ता मानभे कोंजुक्ति नही. ता लुक्तिके अन्नाव- 
0 विनगमनविरह कहे हे.ओ धाराकी कहू विश्रा- 
` ते अंगीकार करः तौ जा कर्तम धाराका अंत अगीकार कि- 
| अ कत्ता जगतका माननै योग्य है. पर्वं सारे निष्फल 
| होगे. याका नामही भाग्डोप कहै रै, पिके अभावका 
[| नाम भाग्कोष है. इसरीतिसे इत्वरका देस अत अगीकार 
, ¢ करे, तौ उत्पत्ति अंगीकार करनी हाभगी. ओं उसत्ति अंगी. 
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| `न मानना हानेगा, याति अनवस्थादोष होवैगा. धाराकराः ` 
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“ देत अंत नही, कितु व्यापक हैः याहीति नित्य है. - 


पस (8 
। ता व्यापकर्श्वरका ओ जीवका सखदूपसे भद न. 


। कितु उपाधिसै भेद है. काहेते,अवचेदवादमे मायातिशि्- 


र चेतन ईस्वर करै हे; ओ अविद्याविशिष्टचेतन जीव केहि, .. 


 आज्ासनादनै माया ओ आभ्नासविशि्टचेतन इश्वर करे 
 . ३, ओं आभाससदहित अविद्या विशिटचेतनक्रू जीव क 
हे. आश्षासवादमे आश्नाससदित अविया ओ मायाका भ- 
` इ, चेतनका नदीं तसे अवछेदवादेभ वी अविद्या ओ माः 





` क्या. 


५ मोका साधन ज्ञान है, अथवा कर्मं है; अथव । 


१ | उपासना है अथवा दो ह!” याका उत्तर कहै हेः- 
. ` दहा. 


^. | हतु मोछको ज्ञान इक,नहीं कर्मनहिष्यानः 
॥ ५. 





| कार करे तौ आसाश्रयादि ष टृदाष होविगे. याः: «रका ` 


याका मेद है, खरूपं चेतनका मेद नही. ओ अज्ञानमे । 
शेतनका धरतिषिब जीव हे, ओ विव इस्वर हे. या पमे |. 
। बी चेतनका खषूपसे मेद नदी; कितु एकी चेतनमें जीवप- ‹ 
` ना ओ ई्रपना आरोपित है. यह वार्ता आग करगे. इ- ` | 
सरीतिसै जगतका कर्ता सर्वज्ञ सर्वसक्तिमान ख॑तन्र ईस्वर !` 
है. सो ईखर व्यापक हे. ताका ओं जीवका विसषनमाच्रसे 4 
" दहे; ओ खरूपे अभेद है. यह द्ितीयपश्चका उत्तर | 
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स  निचारसागर 


टी+ मुक्तिका हेतु कमं ओं भ्यान किये उपासना ८ । 
नही; कितु ज्ञानही हेतु है. कात, जो आलमाभं बंध सत्य ८ 
, होवे, तौ ताकी निदन्निरूप मो ज्ञानरँ होवै नर्हा; कितु क- । 
` म अथवा उपासनातै हवै, सो वंध आत्मा सत्य है नही; . 
। कितु रन्नुस्पकीन्याईं मिथ्या है. ता मिथ्याकी निटत्ति अं 
धिष्ानज्ञानसेही वनै है, कमम अथवा उप्रासनासें नही, जैसा 
रज्ुका सपं किसी करियते दूरि होवै नही, केवर रज्नकेः 
, ज्ञानसे दूरि होवै, तैसै आलके अज्ञानसै तीत जो होवेहे 
/ बंध, ता वंधकी भतीति ओ अज्ञान आत्मके ज्ञानसैही दूरि 
| होवे ह 
| ; जो कर्मेका फरु मो होवै, तौ मोअनित्य होवैगा 
\} काहतैयह नियम हैः-जो क्रिंषिआदि.कर्मका फर अना- 
| दिक है, सो अनित्प है. ओं यज्ञादिकर्मका फर्‌ खर्गादिक 
1 


४1 व ~ ~~ इ. 


बी अनित्य हे-जो मो बीकर्मका फर अगीकार करै, तौ 

4 अनित्य होवेगा. याते कर्मका फर्‌ मोछनही. तैसे उपासना- 
का फर जा अगीकार करै, तौ बी मोक अनित्य होवैगा 
काहेते, उपासना बीमानसकर्मही हे, ओं कर्मका फर अ- 
नित्य होवे हे; यात उपासनारूप कर्मका फर वी मो 
नही. ओ 
कमकत कर्मसे पांचभरकारका उपयोग हवै हे.पदा- ॥ 

। की उत्पत्ति, तथा नास, अथवा पदार्थकी भामि, बा षदा- ¢ 
` थका विकार, तैत संस्कार. अन्यरूपकी भापनिका नाम वि 
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य, 


(^ (-गुनकी उसत्ति. यह पांचपरकारका कर्मे उपयोग हवि है 
' #सो मुमृहक कोई बी वने नही; याति मुमु ज्ञानेके साधन 


श्रवनादिकविषेही भटनत्त होवै, ओं कर्मे नही. जेस कृखा- 


(3) 


, `खुके कर्मत करुकारुकु चरकी उसत्ति उपयोग हवै हे, तरे 
। भुभुकं कमते मकरी सत्ति उपयोग बन नही. कात, 


जो अनर्थक निरत्ति, ओ परमानंदकी भाप्निरप मोहि, , 
` . सौ अनर्थकी निटत्ति आसाम नित्यसिद्ध है, जेते रन्ते ` 


१ सकी निरत्ति नित्य सिद्ध है. ओ आतमा परमआानंद्स्वरूप 


चै. यात परमानेदकीष्राप्नि बी नित्यसिद्ध हे, इस्रीतिसे स्व- ू | | । 


भावसिद्ध मोक कर्मसे उसत्ति वनै नही. जो वस्तु आग 

सिद्ध नही होवे, ताकी कर्म॑से उसत्ति होवै हे, ओ सिद्धव- 
सतुकी उत्यत्ति होवि नही. ओ 

र `. वेदातश्रवन बी मोछकी उसत्तिके निमित्त नही क्या 

, ¦ कितु, आत्मा नित्यमुक्त है, किवचित्मात् वी कर्तव्य नही 
 “ इसवात्ताके जाननेवास्ते श्रवन है. यह्‌ जानिकेकर्वन्यमां- 
' -ति दूरि होवे हेः ओ वेदातश्वनसैं अनंतर वी जिनकं करत 

 । भ्य भ्रतीति हवै है. निन्हने तस्व जान्या नही, उसीकारन 

। नित्यनिदत्ति जो अनर्थ, ताकी निर्न, ओ नित्यभाप्रआ- 
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५ कता है, याँ मोछकी उसन्ति 

(1 बने नही. 

& 1; जते दडका भहाररूप कमरा, 

. ५६ ,ग हाव हे, तेसं गक कर्मं त 

५११८ 4 2; (|<5|7 व्क कुम जिसीप्रदारधकानः 6 
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हप कमंका, उपयोगमुमुचक्र 


` गद्की भ्राप्ति, वेदांतश्रवनका फल देबुरनै नैषकर्मसिद्धिभै | 


घटका नासङूष उषयो- . { 


1 ~=: को क - ~ 
क भ च 
०9. 6> न्क 1 ( 
= र ॐ 





म ऋ 7 त) = क 











पयोग वी वने नही, काहेतै, अन्यषदार्थका नास तो म॒म! 
छवः वांछित हे नही व॑धका नासही कर्म उपयोग कहना (6 
हावेगा. सो वंध आलमामे है. नह, मिथ्याधतीत होचै हि. ता 
भिश्याधरतीतिका नास कर्मते वने नही. ओ आलाके यथार्थ 
ज्ञानसे तौ मिथ्याभतीतिका नास वने है. यातै मुमुदुः षदा- 
थका नासङूप उपयोग बी कर्मसँ वने नही. जैसे गमन 
कमते सामकी धासि हवि हे, तेसे मोकी भासिहूष उपयो 
ग कर्मसे वने नही; कात जो आत्मा नित्यमुक्त ह ताकु 
मोछकी भाषि कहना बने नही; जाकू वंध होवि, ताकृ मो- 
छकी भापि कहना बने हे; ओ आत्मे बंधे नही, याति 
माकी भा्निरूप कर्मका उपयोग ममुद्खक बने नह / 
जत पाकरूप कमसत अननका विकारहूप उपयोग पाच. ( 
कक्‌ हवे हेः तेसे ममुदवू्‌ कर्मसै विकारहूष उपयोग वी वनै | 
नहा. काते, ओर तौ कोई विकार बनै नही, जो आलां ` 
भथमवंध अगीकार कर, ओ मोखदसाभे चतुश्रजादिक वि 
लंछनरूपकी भरापि अगीकार करै, तौ अन्यरूपकी भािरूप 
; विकार कममका उपयोग म॒मृद्धुकु वनै. सो अन्यरूपकी भां 
मि आत्मामं अगिकार न. यात कर्मसै विकाररूप उप. 
योग वी मुमुद्धक्‌ बने नही ॑ 
तं नच्रकं छारुनरूप कमका, मरुकी निटत्तिहप सं- /' 
स्कार होवे है तैसे मरुकी निरत्तिहप संस्कार बी ममक ~ 
कर्मसे उपयोग नही. कान, अन्यके मखकी निवृत्ति 
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५ हेविगी, सो आत्मां नित्यसुद्ध है, ताकेविषे मरू हे नही. । 
} यै मखकी निटत्तिरूप संस्कार बने नहीं. ओ अंतःकरन- , 
† विषे पापरूप जो मखु ह, ताकी निटत्ति जो कर्मसे उपयोग ` १ 
करै, तौ यदह वाती सत्य हे, परंतु स॒द्धअतःकरनवाखा जो | 
 भुमुदधु हे, ताका विचार करे है. ताके अंतःकरनमे वी पाप 
है नरी, यति पापरूप मरुकी निखत्तिरूप संस्कार वी मुमु- |: 
। दुक्‌ कर्मसे उपयोग बने नरौ. ओ अज्ञानकू्‌ जो मरु करै, | 
॥ तौ अज्ञान आस्मि दे वी, परेतु ताकी निरति कर्मसे होवै | 
। नही कते, अन्नानका विरोधी ज्ञान हे; कर्म नही. यपि 
५ ^ मरुकी निदत्तिरूप संस्कार मुमुदुः कर्मसँ उपयोग वनै | | 
\ नही. जेसे वछका कुसुमे मज्जनूप कर्मका र्तगुनकी ।/ 
/ उसत्तिहप संस्कार उपयोग होवे है, तसै गुनकी उत्ति । 
८ दप संस्कार मुमुदे कमस उपयोग बने नहीं काहेतै, । 
। अन्यविषे ता गुनकी उसत्ति कहना वनै नही. आमाविेही । 
कहना हावगा. सा आला निर्गुन ड तकेविपि गनकी 
उत्पत्ति वने नही. याति गुनकी उसत्तिरूप सर्कार बी । 
मुमुदुकतं कम॑का उपयोग वनै नह. ` या भकरनभ उपयोग | 

` नाम फलका है. कर्मका पांचही भकारका फट हावैदे, . | 
ओर नही. सो पांचभ्रकारका फर कर्मका मुमुदुकरं बने नहीं 
५ यतिं करम त्यागिके ज्ञानके साधन श्रवनविषैही म्‌ मच्‌ | 
.: अदत्त ह्‌।ज. उपासना वी मानस कर्मी है, यात ताके खंडन. ` 
४; म पृथक युक्ति नहा कही. इसरीतिै केवरुकरम अथवा | 
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उपासना मोका हेतु नही भितु केवलज्ञान हे. ओ (तिः 
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कोड कमंउपासनासहित ज्ञानकू मोका हेतु अंगीकारं # 


करे है. ओ तकेविंषे युक्तिट्टांत बी करै है. जैसै आका- 


समे पदीका एकपलसैगमन होवै नही; कितु दोपछसँ ग~ \ 


मन हाते है; तैसे मोकरोकक्‌ वी एक ज्ञानरूप पतै गमन 
होवे नही; कितु एकपल तौ उपासनासदहित कर्म हे, ओ 
` दितीयपलछ ज्ञान है. उपासना बी मानस कर्मही ह, यातं ए 
कही पछ है 

अन्यद्ृटांतः-जेसे सेतुके दर्सनसे पापका नास होवै तै 
सोसेतुका दसन वी भत्यछर्प ज्ञान है ओ श्रद्धाभक्तिसदित 
गमनादि नियमकी' अपा करे हे. जो श्रद्धादिकरहित प- 

` रुष होवे, ताकु सेतुदर्सनसँ फर होवे नही. जैसे सेतुका भ- 

त्यछज्ञान श्रद्धानिंयमादिकनकी, फरकी उत्पत्ति अया 
करै हे; तैसे ब्रह्मज्ञान वी मोप फलकी उतसत्तिमैं कर्म- 
उपासनाकी अपेछठा करे है. ओ 

केवलन्ञानसं जो मो अंगीकार करै डे, सो वी ज्ञान- 
का हेतु तौ कमंडपासना माने है. सुद्ध ओ निश्चर्‌ अतःक- 
रनमे ज्ञान होवे है. सो अतःकरन सुश्नकर्मसे सुद्ध होवे 
ओ उपासनासे निश्वर होवे है. इसरीतितें अतःकरनकी 
। द्धि ओ निश्वरुताद्वारा कर्मडपासना ज्ञानक हेतु अमी 
कार किये है 


जैसे ज्ञानके हेतु कंमरपासना अंगीकार किये. तैसे ज्ञा- | । 


। । नके फर्‌ मोक हेतु वी अगीकार करने योग्य है 
तः जेते जरुका सेचन टकी उत्पत्तिका हेतु 








¢ 


। 
| 
| 
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) ओ टके फलकी 'उतत्तिका बी हेतु है. जो बनके टछन- 
) के जरसेचनविना फर होवे हे, सो बी टक्के मूरुभे नीचे 
` जरका संबंध हे, यतं फर होवे है, ओ जरके संवंधविना 
खखरी सुक जवे, फरुहोवे नही.  .` 
` तसे कभेउपासना, ज्ञानकी उसत्तिके हेतु है; ओ ज्ञान- 

का फरु जो मो, ताके वी देतु है. इसरीतिै कर्मडपास-. 
। | नाज्ञान तिन्‌ मोके देतु है. यात ज्ञानवान बी कर्म करे. 

५. अथवा, कर्मेडपासना ज्ञानकीरछाके देतु दै. काद 
 \ . जो कमरपासनाका ज्ञानवान त्याग करै, तौ उतने इवा 

9 \ ज्ञान बी जरुतेविना टकी न्याई नट होय जिगा. कात, 








/ ज्ञानवानक्रु पाप हावेगा. ओ उपासनाके त्याग अतःकरन 
फेरि चंचऊु होय जवैगा. ता मिन ओं चंचल अंतःकरन- 


क जेस ४ न 
मँ ज्ञान रहे नही; जे सकिभूमिभे उसन्न इवा दछ बी रहे । 


४ नही 


अन्यदृ्ातः-जते संस्कारे सद्धिकीयेस्यानमे बेदपादी ` 


्र्नारी निवास करे हे, ओं सुद्ध किया स्थानवी किसी 
निमित्त शरि महिनि होय जावै, तौ ता स्थानक्कुत्यागी 

 , बह. तत्त ककं त्यागसे मिन, .ओ उपासनाके त्याग 
 । अचला जो अंतःकरन, तकेविप ज्ञान रहै नही; यतिं 
 कृम ओं उपासना ज्ञानकी राके हेतु है इसरीतिसे कमड- 


५ ६, ॥ तिनूं क = षम, अगीकार तं 
 \, बासनाज्ञान, तिनं मोछके हेतु अगीकार करै तथा ज्ञानकी 


1 
| 
| 
। 


` द्धअतःकरनमें ज्ञान हाव है, ओ युणकर्म नही करै तौ ' 


| 








५ 0 भ उपा क कर 
\, राक्र हेतु कर्मउपासना अंगीकार करे, ओ केपि ५. 
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विच्ारसागरः, 





मोका हेतुंगीकार करै दोनभकारसैं ज्ञानवानकूं कर्मडपा- ॥ 
` सना कर्तव्य है. याकू समुच्चयवाद करै है, सो समीचीनः ( 
नही. काहेतै, ` ॑ | 
, देहे भिन्न जो.आत्मा नही जानै, तासे कर्म होवैनही, 
 काहेते, जन्मांतरके भोगके निमित्त कर्म करे है, ओ देहका 
। अभ्निविषे दाह होवे है; तास जन्मांतरका भोग वनै नही, 
यति सरीरौ भन आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु है. सो सरी. 
रसे गिन बी आलाका कर्तीभोक्तारूपकरिकै ज्ञान कर्मका 
^ हेतु हे“ मे पुन्यपापका कर्ती हू, ओं पुन्यपापका फ ( 
। मेरे होवेगा, » एेसा जाक ज्ञान है, सो कर्म करै है. ओं ॑ | 
ज्ञानवानक्र एसा आलाका ज्ञान है नही; कितु पुन्यपाप / 
ओ सुखडुःखतैरहित असंगब्रहमरूष आत्मा है, एसा वेदांत. ? 
वाक्ये ज्ञान होवे है. सो ज्ञान कर्मका हेतु नही, उरटया / 
विंशोधी है. याते ज्ञानवानसै कमं होवै नही. ओ कर्ता कर्मं ! 
फलका भदज्ञान कर्मका हेतु है. सौ कर्ताकर्मफरुकी ज्ञा- 1 
नवानक्र आमास भि भतीत होवे नह; संपर्न आत्मरूप ( 
ही भतीत होवे है याते वी ज्ञानवानततँ कर्म होवे नहा, ओ | 
भाष्यकारने बडतभकारसै ज्ञानवानकृ कर्मका अज्नाव भ- 
तिपाद्न क्रिया है. कर्मका ओ ज्ञानका फक विरोध है. 
यतिं वी ज्ञानकर्मका समुचय वनँ नही. ` कर्मका फर अ- 
नित्य संसार हे, ओं ज्ञानका फर निव्यमोरदहै,ओ ( 
आलामे जातिआश्रमअवस्थाका अभ्यास कर्मका हेतु / 
, ते, जातिआश्रमअवस्थके योग्यः भिनभिनकर्मं ¢^ 
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५ 8 | षठस्तरगः ६ | 
(“क रै. यात जातिआदिकनका अध्यास क्का हेतु ह र 
॥ यपि जातिआश्रमअवस्था देहके धरम हेः ओ करमीकू दम 
` आला बुद्धिः हे नही; कितु देदसै भिन्न कर्ता आत्मा कर्मी 
| जनि ह, यइ वार्ता पूवं कदी. याते जाति आश्रमअवस्थाकी 
। भतीति आस्मभे कर्मीकुं वी वने नही. तथापि देहसे भिन्न 
आस्माका कर्माकुः अपरोन्ञान नही, कितु साचे परोछ- 
!. ज्ञान हे. ओ देहम आ्मज्ञान अपरो हे. जो देहस भिन्न 
३ ध आस्माका अपरोखन्ञान होवे, त दहमं अपरोकआरमज्ञान 4 
| का विरोधी देवे. ओ परोदन्ञानका अपरोखज्ञानंसेविरोध 
\ हे नही, याति देहस शिन कर्ता आरमाका ज्ञान, ओं देहम 
आत्मबुद्धि दानुं एककू बने है. दशातः- मत्तम इईस्वरज्ञान 
सासे परो हे, ओ पाषानवुद्धि अपरो ह तिन्हका बि- ¦ 
५ रोध नही. दोतुं एककं होवै ई. ओ रुभे जाकु स्स अप. ` 
रोछभेदज्ञान है, ताकु अपरो छरति दूरि होवे हे. यति 
यह्‌ नियम सिद्ध डवाः- अपरोभांतिका अपरोछज्ञानं सि 
विरोध हे, परोत नही. यानै दहसे भिन आत्माका परो 
£ क ओ देहमे अपरोन्ञान वने. सो दों कर्मके हेतु हैः 
हस जिन्न बीकतहपकरिके, आत्माका ज्ञान कैका हेतु 
६ र सो कत्िपकरिके आत्मा ज्ञान मातिह्प हे. ओं | 
` भतिविद्वानङ््‌ ह नही, यात कर्मा अधिकार नही. ओ | 
| 
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 , देहम अपरो वि, तव देहके ॥ 
४, आत्मबुद्धि हवि, तव देहके धर्म जातिआ- 
`. -अवस्था प्रतीत हेवै, सो देहम आत्मबुदधि वी विद्वानक्रू- 
, `हे नही, कितु जहाठपकरिके आत्माका अपरोरन्लति । 

6 0). ।॥ किवी 22 1011260 ह? 00: 4 
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याते जातिआश्रमअवस्थाकी भां तिके अश्नावतैं बीविद्रानकु 
कमंकाअधिकार नही. ओ उपासना वी “भे उपासक. ङ, 

„ देव उपास्य हे," या बुद्धिसै होवे है. सो विधानकं उपास्यउ- पु 
पासकमनाव भरतीत होवे नही. "देहादिक संघात तौ मेरा.ओौ । 
देवका स्मकी न्याई कल्पित हे. ओ चेतन एक है,” यह वि- ` 
दवानका निश्चय है. यत ज्ञानका उपासना विरोध है. ओ , 
पद्ठीकरे गमनका ट्त षन नही. कित, पीके तौ । 
दोप एककारुभे रहै है; तिनका परस्पर विरोध नही, । 
। ओ ज्ञानका तौ कर्मडपासनासे विरोध है, एककारभे बने । 
। नही. ओ | ्‌ 2 
सेतुके ज्ञानका इष्टां बी वनै नही. काहे, सेतुका / 

` दरसन दष्टफलका हेतु नही; कंतु अटटफर्का इेतु है. भ- `“ 
त्य जो फ़ धतीत हवे, सो टृ्टफरु किये है. जेत (८ 
भोजनका फर दभि भवत्य है; याति भोजन दृ्टफर्का / 
हेतु है. तैसे सेतुके दसंनसै भत्यछफर पतीत होवै नही, कित \ 

` पापका नासषपष फर्‌ सारसे जान्या जवि है, जो साख. ^: 
से फर जानिये, ओ भव्यछ्प्रतीत होवै नही, सो अटटफ- 1 
र किये है. याति जेते यज्ञादिककर्म॑खर्गादिक अद्टफ- / 
रके हेतु हे, तैसे सेतुका दरसन बी पापका नासशूप अट्ट. (८ 
फलका हेतु हेैःजो अदृ्टफरका हेतु होवें है सो तौ जितना ¢ 
 फरुकी उसत्तिमे सान सहाय बोधन किया है, ता / 4 
फलका हेतु होवे ह, केवर नही: यात. श्रद्धानियमादिकस (८: 


. 2: रन पाय फरार ह भा पापनासङप फरुका ४६ है; श्रद्धानियः^ ~ 
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-“मादिकरदित हेतु नही. कात. सेतुके दर्सनसे पत्यक तौ 


६ म ~ स, 3 = = = 
कोड फर भीत होवै नही, केवरुसाखसे जान्या जाव र- 
` सो साख श्रद्धादिकसदहित सेतुके दर्सनसै फर्‌ बोधन करे न 
| केवरु दसनसे ` फरुकी उसत्तिम कोड भमान नही. याः 


। 










| केह. ओं | 
1 ` ब्र्मविया अपने फरुकी उत्तमे क्मडपासनाकी अ- 
१ पेछा करै नही. काते, जो ब्रहविद्याका फर बीखर्गकी 
 । न्याद रोकविसेष अट हो, सो रोकविसेष वीकेवर जन 
4 सविग्रासे साने बोधन नही किया होवे; कितुकर्मउपास- 
नासदहितसं बोधन किया होवै; तौ बहमविंद्या बीसेतुके दरस 
र, नकी न्याइ फरुकी उत्यत्तिमे कर्मरपासनाकी अपदा करै 
` सो ब्रहमवि्याका फर. मो, खर्गकी न्याई लोकविसेषप 
` अदृष्ट तौ हे नही, कितु भो नित्यभाप् है. ओति वंध 


भीत होवे है ता मतिकी निदत्तिही बरहमविदाका फर हे 
त भतिकी नित्ति केवल ब्रह्मविद्या हमारेकू पत्य है ` 


ओ रजुन्ञानतै स्प भांतिकी नित्त सर्वक भत्यचछहे' याति 
अधिष्ठानज्ञानका भातिकी निन्ति टृ्टफलहै' दृशफरकी 
¦ उत्ति जितनी सामथीे भल्यदपरतीत हेोवैहै सो सामयी 
फलक हतु कहिये है. जसे हुरीततुबेमसैपटकी उत्पत्ति 
म्यक याते रीतेतुबेम षट्के हेतु है, ओ केवरभोजनतै 
। चृभरिह्म फल भत्यच पतीत होवे ह, यातैकेवरभोजन तमि 
॥(द.-). | 
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. सेतुका दसन फरुकी उसत्तिमें श्वद्धानियमकक्तिकी अपेक्ा 
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` चन, ठककी उत्पत्ति ओ रामे हेतु है, तथापि टच्केफरकी | ४ 





निदक्तिका हेतु हे. जैसे रज्नुकाज्ञान भांतिकी निटत्तिमे अ 
# =, == ९ = कैवं ०, विका द ११ 
न्यकी अपेछा करे नही, तैसेवंधकी अआंतिका अधिष्ठान जो 


नित्यमुक्त आसा, ताकाज्ञान वी बंधमांनिकी नित्तिम ¦ 
कमडपासनाकी अपेछा करे नही. ओ ॑ 
ज्ञानके फर मोकू जो खर्गकी न्याई रोकविसेष अ- 
दृष्ट अंगीकार करे है; सो वेदवाक्यसै विरुद्ध है. कारन ज्ञा- 
नवानकं भान किसीरोकक्रं गमन नहीं करते, यहवेदम क- । 
घ्या है. ओ खोकविसेष अंगीकार करौ सर्गकीन्याई मो- । 
। 


होवे [4 @ 4 
छघतीत होवे है, यतिं केवरुअधिष्ठानका ज्ञानही भातिकी 


छ अनित्य होवेगा. यातं रोकविसेषरूप मो नही, ओं 
छोकवितेष जो मो अंगीकार करै, ताकूं बी केवरु ज्ञान- ५ 
सही मोछरोककी भानि अंगीकार करनी योग्य है.काहतै 
जो साखने भतिपादन किया अर्थ होवे, सो साछ्के अनु- ८ 
सारही अगीकार करिये है. सो साख केवर ज्ञानसमो |; 
कं है, याति केवलज्ञान मोका हेतु है कर्मडपासनाज्ञान 
तीनू नही. ओ | ५ 
उदका दष्टा बी बने नही. काते, यदपि जका से- ^ 


कर 







उत्पत्तिमे नही. रद्ध जो उछ है, ताकेवियै जरुकासेचन + 
टकी रछाकं निमित्त है; फरुके निमित्त नही. जरै पुट ८. 
जो छ, सोई फरुका हेतु है, जरुसेचन नही. तसे ५ १ 
सनाका वी ज्ञानकी उसत्तिमे उपयोग हे, ममे नही. यति / 
सद्धिओ (, 


चन नि 





र ६१५० वष्स्वरंगः ६ ` 

। त निमित्त कर्मउपासना करै, ज्ञान अनेतर मोकछके 
निमित्त नही 

। ~ ज्ञानकी उसत्तिसै पर्वं वी जितने अंतःकरनभे मरु ओ 

। बिचेप होवै तवपर्यतदही करै. खद्ध ओ निश्वरु अंतःकरन 





। जाका होवे, सो जिज्ञासु श्रवनके विरोधी कमंउपासनाकां ` 


त्याग कौर, मरू नाम पापका हे, सो असु्वासनाका हेतुर 
¦ -जवपर्थत मर होवे, तबपर्येत असुशवासना होवे. जब अ 
।  सुषावासना रोव नरी, तव मखका अभाव निश्चय करै. 
। अंतकरनकी च॑चरुता ओं एकायता अनुभवसिद्ध है. यति 
+ , उत्तमजिज्ञायु ओं विद्वानकू कभैउपासना निष्फर हे.ओं 
`^. पुवं जो कथा “ ज्ञानकी राके निमित्त कर्मडपासना 
करै. जैसे जरम उलन इवा जो टच, ताकी जरत रा 
` होवे हे, जो जखका सवं नहीं होवै, तौ द्धरछ बी सूक 
जावे हे. तेसे क्मउपासनासै उलन इवा जो ज्ञान, ताकी 
कभेउपासनासे रछा होवे है, जो ज्ञानी कर्मउपासना नही 
कर, तौ अंतःकरन मलिन ओ चंचरू फेरि होय जिगा 
ता मिनि ओं चंचरुअंतःकरनमे स॒किभमिभे टकर न्याई 
उलन वा ज्ञान बी नष्ट होय जिगा. यतं ज्ञानवान 
. बी कर्मउपासना केर 
५ सा वनं नही. कहते आभासतहित अथवा बेतनसहि 
त जा अतःकरनकी ५ भे अपंग ब्रह्न हं » यह टचि, सो 





फलह्ूप ज्ञान हं, ताका कर्मडपासनासे विना नासर ` 


: विग; अथवा चेतनखहप 















कटेः स्वरूपनज्ञान तौ, नित्य है; यतिं ताका तौ नास ५ 
रछा वने नही, परंतु वेदांतका फर जो अल्विदाूप ज्ञान।८ 
हे, ताकी कम॑उपासनासैँ उत्पत्ति होवे हे, ओ कर्मडपासना- ॥ 
के त्याग उन इई विया बी न्ट होय जनिगी. यातैः । 
` ताकी रछकि निमित्त क्मडपासना करै. सो वने नही. का- । 
हेते, एकवार उत्पन्न इई जो अतःकरनकी बह्माकारदत्ति । 
तासि ज्ञान ओ तिका नासष्प फर तिसही समय सिद्ध । 
होवे है. अज्ञान ओ भांतिके नासते अनंतर फेरि दत्तिकी- 
राका उपयोग नही. ओ अंतःकरनकी ठति कर्मड- । 
पासनासे रछा बने वी नही. कात, जब कर्मडपासनाका 
अनुष्ठान करेगा, तब क्मउपासनाकी साम्रीकाही उत्तिरूप ( 
ज्ञान होवेगाः ब्रह्मका ज्ञान वनै नही. ओरटत्ति येते भय 1८ 
मवृत्ति रहे नही, यतिं क्मउपासना, ज्ञानकी उसत्तिके तौ (^ 
परपरतें हेतु है, ओ उसनन इई वृत्तिके विरोधी हे. याति ` 
 कमंउपासनतिं ज्ञानकी रखा होत नही. ओ 
पूते जो कञ्चा “ ज्ञानवानक्रं कमके त्यागेतै पाप होत ¦ 
है.” सो वार्ता बन नही. काहनै,. जो यभकशचका त्याग (6 
है, सो पापका हेतु नहा. कतु, निसिद्धकर्मका अनुष्टानही |. 
पापका हेतु है. यह वार्ता भाष्यकार बह्ुतभरकारसे भति- ॥ 
पादन करी हं, यातं कर्मके व्यमि पाप हवै नही. ओ (1. 
ज्ञानवानक्रू तौ स्ेभकारसे पापका असं्नव है. कालित (. (2 


१ ~ 
१ 


न्य पाप ओ तिनका आश्रय अंतःकरन परमार्थ है नही || 


(~ (6 तै शिगनाति हनि, मो अविक, दि । घ सो अविक भो 0 मिश्र 
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शीति ज्ञानवानके हे नही, यातं ज्ञानवानकू सुभभकर्मके 


यागे अथवा अदु्के अनुषठानसे पाप बने नही. 


या स्थानें यह सिद्धांत है मंद ओ दृढ दोभकारका 


। ज्ञान हे. संसयादिकसहित जो ज्ञान, सो मंदज्ञान किये हे, 
ओं संसयादिकरहित ज्ञान दढ करिये ह. जाकर टट्ज्ञान 
हवि, ताकरू किचितमा् वी कर्तव्य नही. एकवार उन्न 
इतरा जो संसयादिकरदहित अंतःकरनकी उ्तिरूप ज्ञान, 


अने, च 


` ` सोहं अविद्याका नास करी देवै हे.सो ज्ञान आप वी दूरि 





होय जवि तो वी भकेपकारते जनि आला केरि ति 


(२ “ वि च ॐ । भ 
हे।वे नही. काते, जा भातिका कारन अविद्या हे, सो 


^ अविद्या एकवार उलन ये ज्ञानक नष्ट होय गई, यति 


भाति ओं अवि्याके अभावत, उत्तिज्ञानकी आटत्तिकां 


¢ ` कुछ उपयोग नही. ओं जीवन्मुक्तिके आनदवास्ते जो टत्ति- 


` की आटत्ति अपेति हवै, तौ वारंवार वेदातके अ्थ॑का 


9 (4 9 9 
, । चितनही करै. बेदांतके अर्थं चितनसैही वारंवार अह्लाकार- 


। च क, = च, ख तं ५ 9 
इत्ति होवे है, ओ कर्मउपासनातैं नही. काह, कम ओ 


उपासनाका अतःकरनकी सुद्धि ओं रिश्वरताद्राराही 


ज्ञानम उपयोग है; ओररीतिसै नही. ओं विद्ठानके अंतः- 


 .\ 
\ 


6 1 
शेक , ४ 
# १ 


भें = चरै, ७. हे 9 ७ 
कने पाप ओ च॑चलता है नही. रागद्रेषद्वारा पाप ओं 
चचरुताका हेतु अविद्या है. ता अवियाका ज्ञान नास 


७ क 


‹ { उपासनाका उपयोग नही, ओर ` 


५५ जो ॑ कदाचित #ि । र ह < 
५ दाचित एसे कह. रागहषादिक ` गन 
(0). । रि \/ 221 इकति [10111260 












चर कसिमि (५. ख 9 ° 
हबे ह" याते विद्वानके पाप ओं च॑चलतके अभावौ कर्म- 








° | |. 


| 


> ~~ 


नव्य श 
1 क्या 


| 





ओ नोगके साधनका यन्न होवे है. ओ जाके निदत्तिका ' | 


इं, ओं भोगम ग्छानि होवे ह. जाक जीवन्म॒क्तिके ४ 





८ रि 


क 


सहज धर्म है. जितने अतःकरन हे, उतनै रागदेषका सर्वथा 
नास ज्ञानवागके बी होवि नही. तिन्ह रागदेषै ज्ञानवानका, ८ 
वी अंतःकरन चंचर होत हे. यतिं चचरूता दरि करनैवास्तै \| 
जञानवान वी. उपासना करै | 
यद्यपि ज्ञानवानकू अतःकरनकी चंचरतासें विदेहो | 
हानि नही. तथापि चंचरु अतःकरनमे खरूपआनंदका भा- 
न होवे नही. यात चचरुता जीवन्मक्तिकी विरोधी हे. यति 
जीवन्मुक्तिके निमित्त चचरुता दूरि करनैवासतै उपासना | 
रि सो बन नही काहेते, ययपि टढ्वोध जाके अंतःकर- । 
नभे इवा हे, ताके समाधि ओ विलेप समान है यति अतः- ^ 
करनकी निश्वरुताके निमित्त किसी यलका आस्भ विदा / 
नकृ वने नही ( 

तथापि विद्धानकी षटत्ति ओं निट । भारब्धके आधीन 

है. भारब्धकर्म स्वका विरुकछन हे. किसी विद्वानका जनकां 
दिकनकी न्याईं भोगका हेतु पारब्ध हे, ओ किसीका सुक- १ 

देव वामदेवादिकनकी न्याइ निटक्तिका हेतु भार॑ब्ध हे. जाके 
भोगका हेतु धारब् हे, ताक्र तौ भारब्धसे भोगक, इदा // 


+ 
-“ 
¶ 


 । 
ध 
1 
1 

(1 









हेतु भारब् होवे, ताक्र जीवन्मुक्तिके आनंदकी इदा देवै ॥/ 


दकी इदा हाव, सो ब्रह्माकारटत्तिकी आरत्िके निमि 
बदात अ्थका चितनही करे उपासना नही. काहेते, अत 
[~ निश्वरुतामान्रसे ब्रललानंदका निमेष 


00 = 1 0 811 वि 25। (01601100. 01411126 पसे 1८ 


भ 





| ( इत्ति नेदातचितनरैही हवि है, उपासना नही, ओ अतः. 
` कटक चचरुता बी विद्वानकू वेदांतके जितनसही दूरि 

` होय जावै है. यात अंतःकरनकी निश्वकताके निमित्त वी 

, उपासना भटत्ति होवै नही. इसरीतिसे ब्बोध जाके इवा 

ह ताकी कर्मउपासनामे भत्ति ठेवि नही. ओ . 

¦ जके मेदवोधदहे, सो वीमननओौ निदिध्यासनही 

। करे, कर्मउपासना नहौ. काहे, मंदबोध जा करूं इवा हि, सो 
। हैरृत्तमजिज्ञारु हे. ता उत्तमजिन्ञासुकं मनननिदिष्यासनसे 


च 


„ अगौ नाष्यकारने भतिपादनः करी ह. ओ विद्रानकूं मनन- 
 आीदिभ्यानस बी कर्तव्य नही. जो जीबन्मक्तिके आनंद्‌ 
स्तं स भ म =, उ च 
 ्ुरस्तं विद्वान. मननदिष्यासनभे प्रत्त होवे हे, सो वी 


कीन इच्छसि भवत होवे हेः ओ “बेदी आज्ञा नही 
चिना, त नरक जन्ममरनसंसार होगा, इसवुद्धिसे जे 






किया करै, सो कर्तव्य किये है, सो जन्मादिकनकी वुद्धि 


ठ ् ध क 9 
ना दढ्ोध जाके इवा है तिनक्रू कर्मडपासना कतत्य 
नही, ओ 


६४ बोध गही इवा है, कितु आलके जाननेकी 
^ यत्र इछा है; शोगकी नही, ताका अतिःकएन सुद्ध हे, यात 
सो बी उततमही जिजनाषहै.ताकू वी वो ज 










< (हवै | नही, कितु ्रहमाकारढत्तिसही होवै हे. सो ब्रह्माकार- ` | 


५. 


हेषना अन्यकतेभ्य नही; यह वाता सारीरकमे सूच्रकार 


जा 


विदधान =, ०, जश्‌, ७ स 1 
के होवे नही याते अपनी इछत जो वि दवान मनन- , 
ट निदिध्यासन करै, सो कर्त्य नही. इसरीतिस मंदबोध अथ. ` 


। ॥ 





ज = का = ~ (ओ 
~~~ नि ह रहः 


- = कन ड ॑ 


कि ` भजक कक | 
क य 9 
रे ~$ ज -न्ग्णनक््- 


केक = (क चक 






$ # = चि शि 


। होय जागा श्रवनकी आटत्तितै अंतःकरनका दोष दूरि . 
। हायके इसजन्मविषै अथवा अन्यजन्मविवे अथवा बह्म. ` 


© चर9 ख ९ 
` कमउपासनामं पडनत्त होवे नहौ जो. कर्मउपासनाका फलं 


, जो बहिर्ुखंहे, ताका सकामकर्मविपै वी अधिकार, यति ्‌ | 









दिकही कन्य है, कर्मउपासना नही. कार्त, जो कर्मउ-। 

== _ = _ = . 
पसना"कर ह, सो ताके सिद्ध है. ओ ज्ञानकी सामान्य- 
इछत जो श्रवन भकत्त इवा ह, ओ अंनःकरन भोगनम ५ 


र, , मंदजि र, _ प ५ 
आसक्तं ह, सा मदजिज्ञासु हँ, सो वी श्रवनक्र त्यागिके केरी 


अतःकरनकी खद्धि ओं निश्वरुता ह, सो ताक श्रवनंतैही ` 


| 1 
# 
योरि 


खोकविषे ज्ञान हवै है. आर्ति नाम वारंवारका हे. ओ 
श्रवन त्यागिके जो कर्मउपासनामै भरन्त हेोवै हसो . 
आरूढपतित कटहियेहि. इस्रीतिसे जञानवान ओौ उत्तमजि- , 
ज्ञायका कर्मउपासनाविषै अधिकार नही. ओ मंदजिज्ञासु ` “ 
वी जो वेदांतश्रवनभ प्रत्त हवा है, ताका अधिकार नही, ( र 
ओ जाकू इछा तौ है, परंतु भोगे बुद्धि आसक्त ` 
याते श्रवनमें पटत्त नहीं इवा एसा जो मंदजिज्ञासु, ताका 
निष्कामकमं ओं उपासनामे अधिकार है, ओ “| 
जाकी भोगविषिही आसक्ति है, ज्ञानकी इछा नही; एसा । 


# 






1 [१ 
। ॥ ~ 
। 4: 


ज्ञानवानक्रु क्मडपासनाका अधिकार नर्ही. कर्मउपास्तना 
का ज्ञान विरोधी है. ओं 
| कमंडपासना बी अंतःकरनकी सुद्धि ओ निश्वलताद्रा- (1. । 
श ज्ञानकी उत्पत्तिके तौ हेतु है पर॑तु ज्ञानकी उसत्तितत | 
८ जो कमंडपासना करै, तौ उसन्न इवा न.न (0 


\/॥(1/11(4 “91 6 ह्च <: 211: 31185 (0166101. 


; #; 





। म ह रग; ६ . ` "ब | 
| ४५१५६ ब्ठस्तरगः ६ | । 


| 
हेय जागा, यत्ते ज्ञानके विरोधी है, इ्टाके दतु नही. , 
{ह काहेतं “भँ कतां ह, ओ यज्ञादिक भरकर कत्य यज्ञादिः 
. ` कनका स्वगादि फर है, ” या गेदबुद्धसते कर्म होचै हे. ओ 
„+ ^ मे उपासक हृं, देव उपास्य हे या भदनुद्धिसे उपासना 
` हविह. सो दोनुभकारकी वुद्धि “ सरव ब्रह्म हे » या बुद्धिकुं 
< दरि करिके होवे है, यातं कर्मउपासना ज्ञानके विरोधी 
। है. यदपि ज्ञानवान आसा असंग जानै हे, तौ वी देहका 
भोजनादिकं व्यवहार, अथवा जनकादिकनकी न्य ई अधि- 
1, , क राज्यपारनादिक व्यवहार, करै है, ता व्यवहारका ज्ञान 
विरोधी नही, ओं व्यवहार ज्ञानका बी विरोधी नही. का- 
.\ हेते जो आमखहप, ज्ञान असंग जान्या हे, ता आला- 
विषै जो व्यवहार भतीत होवे, तौ व्यवहारका विरोधी ज्ञा- 
न, तथा ज्ञानका विरोधी व्यवहार हवै, सो विद्वान आ. । 
साविषे व्यवहार भतीत हेोवै न ही, कितु संपुरनन्यवहार दे- ' | 
हादिकनके अश्रित है. ओ आंमागिवै व्य वहारसहित देहा- ` | 
दिकनका संवंध है नही. या द्धे सपूरनैव्यवहार करै है, ` 
इसी ७ विद्वानकी षटत्ति वी निडत्तिही कटी है. 
जेते अन्यन्यवहार ज्ञानका. विरोधी नही, तेते क्म. ` | 
` परास्ना वी अन्यवहरुखपुरुषनके कराकर वास्त आसम्‌ ` 
५ ५ ओं देह वाक अंतःकरनके आश्रित करिया . 
` जानिके जो कर्मडपासना करै, तौ ज्ञानके विरोधी नहा. | 
कराह जो आला विद्वान अ 
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असग | 1 = > ॐ रन्ता ४ 
। जानिके जो कर्मखपातना क न ज्या इ, ताक कतां ॥ 
1 नः कर्‌, तो ज्ञानके विरोधी हो १ 
०-. 0 ि: णण 4 \ 





५ “व 






विचारसागर. 


आलाका असंगरूप दृढनिश्चय कर्मउपासनासै विद्रानका 
दूरि होवे नही. यतिं आभ्रासरूप कर्म ओ उपासना टढ- ८: 


ज्ञानक विरोधी नही. इसीकारनतें जनकादिकनने आभा- 


, सरूप कर्म करे हे. जो आलाकू असंग जानिके ओर व्यव. 
हारकी न्याई देहादिकनके धर्म जानिके विद्वान सुभ्नक्रिया ` 


करे, सो आभासरूप कर्मं कहिये है, ताका ज्ञानसे विरोधं 
नही. ओ भाष्यकारने कर्मउपासनाका जो ज्ञाने विरोध 
कद्या है, सो आसाम कर्ताबुद्धिसै जो कर्मडपासना करैर 
ताका विरोध कञ्चा ह; ओ आभासरूपसे नही. ` तथापिं 
मदवोधके आभासङ्प कर्म, ओ आभासरूष. उपा- 
सना बी विरोधी ह. काहतै, जो संसयादिक ` सहित बोध 
हे, सो मंदबोध किये है. जाके अंतःकरनमे “आत्मा अ- 
= च, ९ है ष ॐ क क, क 
सग हं, अथवा नही है" एसा कदाचित संसय होवे, सो 
पुरुष जो वारंवार “ आत्मा असंग ह, मेरेकं किचितमा् 
वी कन्य नही" या अर्थकूं चितन करै, तव तौ संसय 
दूरि होयके ट्बोध होय जावै. ओ कर्मेडपासना करैगा, 
तौ मंदबोध जां उत्पन इवा ह, सो दृरि होयके “भे कर्ता 
भोक्ता हं, ° यह विपरीतनिश्चय होय जावैगा. यातं 
सि वही £ ~ 
द्बोधकी उत्पत्तिसे पूर्वही कर्मडपासना करै, ओ अनंतर 


नही. जो मंदबोधवाला कर्मडपासना कैग, तौ उसन्न ८ | 
इवा बोध नष्ट होय जवेगा. ट टातः-जेमै पदी अपने अ- (~ 
इक्र पकी उत्पात्तसे पर्व सेवन कैर हे; ओ पकी उस; ^ ई 












बर्ठस्तरंगः ६ कह - 





॥ | £ नवि, तते ज्ञानकी उसत्तत पूर्वही कमउपासनाका सेवन ` | 
' करे; ओं ज्ञानकी उसत्तिसँ अनंतर नही. जो ज्ञानक उ- 

। स्प्तिसे अनंतर बी कर्म उपासनाका सेवन कैर, तौ बारक- , ्‌ । 
` पृद्धीकी न्याइ मंदज्ञानका नास होय जवि, ओं टद्धपद्ठीकी -. 
; जे देके संबंधे हानि होवे नरह; तसै दव्बोधकी तौ 
/ , हानि होवे नही, ओ वृद्धपदीकी न्या ट्ढबोधक्‌ कर्मडपा- 
` सनासं पयोग बी नही. इसरीतिसे ज्ञानवानकू मोक नि- 
। मित्त िचितमाच्र बी कर्तव्य नही. यह तृतीयभश्चका उन्त- 
रकया. | । 
जो सि न्यक आचार्यं उत्तर कटे, सो वेदके अनुसार 4 
` कडे, यतिं यथार्थं है, यह वात्ता केह हैः 

, सिष्य कल्यो जो तोहि भे, सं वेदको सार; 

^ लहे ताहि अनयासषी, संखति नसे अपार. 99 
दीकाः-हे पिप्य ! जो मैं तेरक कल्या सोसरदवेदका 





तार हे. यात यावे विस्वा कर. ओं यके जानत 


{ हये गत्‌ 
` `अनयाप्त क खेदविना अपार जो संशूति कद्िये, 
‡ जन्ममरनहष सत्तार, ताका नाप ~ ६ 


हाव ह 
यथपि खेदका नाम आयास हे, तके अशनावका 
५ वाम अनायास है; तथापि छेदक बात्त अनयास . प्या है 
भाषान चके वासते गरे स्थानम रघ ओ रपे रः 


५ 
५१ 


% * 
ह, 


५.४ दि त नि क 
| ला 1 + न ४ < 
= छक । । ।\/|| || ॥ ॥ । || | 
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नमे गुरु पदनेका दोष नही. ओं मोकके स्थानम मोही ५ 
भाषाभे पाठ होवे हे. काहेतै, यह भाषाकी संभदाय हे 
दहि | 
लघु गुरु गरु लघु हात ई, त्ति हेत उच्चारः 
वहं अरुकी टार, अबकी टेर वकार. 9 
सयागीक्षन कपर खन, नही ट वगं णकार; - | 





। भाषामें क ल हू नही, अरु तालव्य शकार, र्‌ 


टीकाः-इतने अद्र भाषामे नह, कोड छियि तौ कवि 
असुद्ध कहं. कषक स्थानमे छ, खके स्थानम ष, णकारके 


स्थानम नकार, कटके स्थानम रि छि है, शकारके स्थान 


सकार भाषमें छिखनै योग्य ह. 


जगतका क्ता इत्वर हे, सो तेरसै भिन्न नही. ओ 


। सतचितआानंदरूप ब्रह्म तुं हे. ” यह आचार्ये कष्या, सोई 
| कूप फेरि करै है 


कविल. ` 


 दीनताकुत्यागि नर अपनो खरप देखि, 
तूं तासुच अज श्यको परकासौरै 

, आपने अज्ञानतें जगत सव तूही रयै, 
 सवको संहार करे आप अविनासी 
.मिथ्याप्ररपच दि दुख जिन आनि जिय 









। र 6 \ ६. र पसरंषः६ == द“ 
॥ जीव जग इस दाय मायास्‌ व्रभास तहि 
जसे रज्नुमापसीप रूप ब्द प्रभासीह. १२ 
अर्थं स्पष्ट | 
र कवि. 
राग जारि छोन्न हारदेप मारिमार वारि 
वार वार गवारि पारवार पेखिये 
ज्ञानभ्नान आनि तम तम तारि भागत्याग, 
 \ जीव सीवक्नेद छद वेदन सु ठेखियः; 
,\ वेदका विचार सार आपकू संभारि यार, 
` उरि दासपास आस इसकी न दखिये; 
„. निश्चलत्‌ चट न अचल चल दल छल, ्‌ 
न्न नील तल मल तासं न विसेखिये. १३. 
टीकाः-ज्ञानके साधन कहं हैः-हे सिष्य ! राग जो | 
पदाथनमे दढ आसक्ति है, ताक्त्‌ जारिके, .रोभक्तं हारि 
१ कहिये नाप्तकरि देषक्रं मारः मार कटहिये कामक, त्रारि 
“ ; दूरि कर्‌. राग खोभ दवष कामके रहन, सर्व राजसीताम- | 
५ ९ सीवृ्तिका रहन है. याते सर्वं राजसीतामसीटक्तिका ना 
` स कर, यह्‌ अथं सिद्ध इवा. राजसीटत्ति ओ तामसीदत्ति 
ज्ञानकी विरोधी हे. तिन्हके नासविना ज्ञान होवै नही- | 
क यतते तिन्हकी निवृत्ति जिज्ञासुक अपेत ^. विवेक, 


) \ राग्य, समाद्षिटरसंपत्ति, ममुछता; ये चारि ज न ऋ ~ 
अ~ 0 ~ ¬ [10111260 0 4 <; 

























| । ५. विचारसागर ददर / 
। साधन हे, तिन्हमे विवेक भधान है. काहे विवेक वै ८ 
#1 स <, च, | 


 रामग्यादिकै उसखन होवे हे. यतिं विवेकका उपदस आ- || 
। चायं करे हैः-हे सिष्य ! पारवार जो संसार हे, ताकू \| 
|, वारंवार खगवारि किये गवृलके जरुसमान मिथ्या जा- ' 
¢ न. पारवार नाम संसारका है; ओ अपारवार नाम आला- ¦ 
का है. पारवार मिथ्या है, या कहैत अपारवार मिथ्या । 
नही; कितु सतय हे, यह वार्तां अर्थसे कही. जेस बाजीगर- ` 
। के तमास देखते पुरक पिता करैः-“हे पुच ! यह आमर्छरै 
। आदिलेके जो. बाजीगरने बनाये है, सो मिथ्या या | 
। कहनेते वाजीगरकरूं मिष्या नही जानै हे; कितु सत्य जानै ' 
हे. तेस जगतक्ते मिथ्या कृनत आतमाकृ सत्य जानि च्वे- । 
गा. या अभिधाय आचार्यनै पारवार मिथ्या क्या. इस 
. रीतिसे जगत मिथ्या हे, ओ आला सत्य है, या विवेकका 
उपदेस कन्या, ताः विवेके अन्यसाधन आपही उत्सन्न ( ¢ 
हावे हे. याते विवेकके उपदेसते सर्वसाधनका उपदेस अर्थि | . 
कड्या. ज्ञानक बहिरगसाधन कहे, अंतरंगसाधन श्रवन € 
कह हैः-दे सिष्य ! ज्ञानरूपी जो भानु हे, ताकत आनि 
किये श्रवनसे संपादन करिके, तम किये अज्ञानदूपी जो 
तम अधरा हे, ताक तारि किये नास कर. तम नाम 
अंधेरे ओं अज्ञानका है. अधरा उपमान हे, ओ अज्ञान 
उपमेय ह प्रथम्‌ जा तम सब्द्‌ हृ, सो उपमेयका वाचक 
हे. ओ दूसरा उपमानका वाचकं है , 





ै ३६२ ष्ठस्तरंगः ६ €~ 
ॐ ३६ र 
| दहा 

जाक उपमा दीजिये, सोउपभय-वखानि, 
+ जाकी उपमा दीजिये सो किये उपमानि. ३. 
ज्ञानका सरूप अन्यसाखनमे नानापरकारका अंगी. | 
कार कीया हे. याति महावाक्यके अनुसार ज्ञानका खरप | 
कहे हैः-हे सिष्य ! जीव ओ ईख्वरविपै अविद्या ओ मा-। 
याजागकू त्यागिके तिन्हका जो भेद भतीत होवि ह; ताकृ। 
छेद किय दूरी करी, ओ जी वईस्वरमे जो वेदन कदय ^ 
चेतनक्नाग हे, ताक ओद्रहित जान. या कहनैतै यह वार्ताः / 
कहीः-महावाक्यनभे शागत्यागरुछनातै जीवईल्रकी ए. । 


कता जान. सिवके स्थानभे सीव पड्या हे. तृतीय पादका 
अर्थं स्प्ट च. 








.\ 






पूवेकेअ्थकु संछेपौ चतुर्थपाद कहे है. हे सिष्य! ` 
् ' चरु कहिये विनासी जो देहादिकं सं घातः; सो तं नही, 
¢ कितु अचरू कहिये विनास्ती जो गर्सोतं है. ओ च 
रुदर किये खखद्प जा संसार, सो छ कहिये मिथ्या 
६ हः जं नभि नीरा, ओ तख्मरु कहिये कटाहरूप 
 . ता.हं नही कितु भिष्याभतीत होषै है. नसे संसार वी 
५ \ आलाविषे है नही, मिथ्यापतीत होवे है. टदरप करिके 
५ । संसार. श्रुतिस्छतिमें कद्चा है यत टके वाचक चरदर 
५ ~ सब्दका संसारम भयोग कन्या है 
4१ मोका साधन ज्ञान या 








` बंध माछ गेह देहवान ज्ञानवान जान 


` विषविषे सत्यश्चम शममति बात तात, 


, दुंखकृप आनंद खशूपमे समात ३. १५ 





कवित. 


| 
{ 


\ 


राग रु विराग दोह धजा फररात है, 


हललात घात रात घरि न टहरात दै 
साख्य साण्ी पृतरी अनजरी रु ऊजरी ट्‌, 
दखि रागी त्यागी ललचात जन जात ह 
चचल अचल श्म ब्रह्म लखि रूप निज, 


टीका. हे सिष्य ! देहवान किये देहअभिमानी अ 
ज्ञानी, ओं ज्ञानवानः वंध ओ मोक गेह किये धाम है 
अज्ञानी तो वंधका धामहे, ओ ज्ञानी मोका धाम है. राग 
ओं विराग तिनकी धजा हे. जेसै धजा राजक नगरका चिन्ह 
होवे हे, तेसे राग ओ विराग तिन्हके चिन्ह है. अज्ञानीका 
राग चिन्ह ह, ओं ज्ञानीका विराग चिन्ह हे. अज्ञानी विषै 
वी विराग होवे है, यति ज्ञानीका अज्ञानी विरुखन विरा 
ग॒ कहं हेः- हे तात ! विषय जो सब्दादिक हे, तिन्ह 


विषं स्यम किये, सत्यपनेकी भांति, ओ भममति 
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किये रज्नुसपंकी न्याइ विषय भमरूप ह, यह जो मतिनि / 
श्वय सो वातकी न्याइ राग-ओ विरागकू हरवि हे. जसे £ 


अ, अ, अ 


वायु धजाकी चंचख्ता करे हे, तैसे विषयमे सत्यबुद्धि ओ {2 


इ पव ~ 
न र = विषय = नये । 
र देव नही, 0 सतयवद्धे रागकी सिथिखता दरि हविं 
(; = दै. ओ विषयमे ममवुद्धिसे विरागकी सियिरता दूरिहोवैदहे. 

८. विषय असत्य हँ, याति तिन्हभे सस्ययुद्धि आंतिदधप 

। है. इस वात्तोके जनावैनकूं कवित्तभे सत्यभम कट्या, सत्य- 
बुद्धि नही कही. भातिज्ञान, ओ भंतिज्ञानका विषय जो | 


भिथ्यावस्तु, सो दोनूं भम कदय हे. या कलमैत अज्ञानी | 


[क 1 


विरागेते ज्ञानीके विरागका भेद कच्चा, काते, जो अज्ञा- 
नीका बिराग है, सो विषयंभे मिथ्याबुद्धि उसन्न नहीं | 
डवाः याति मद्‌ है. विषय मिथ्या हे, यह वुद्धि अज्ञानीकं | | 
हवे नही. ययपि साखयुक्तिसि अज्ञानी वी मिथ्या जानै । 
२ है; तथापि विषय मिथ्या ह, यह अपरोछमति ज्ञानवानक. ` 
४ ४ ~, क ९ अर © | 
ही ह्‌ च ह; अज्ञाना क नहा. यात अज्ञानी विपये परो- । 
छ जो भिथ्याबुद्धिः तासे अपरोस्त्यमांति दरि होवै नही ` 
स ल ' ^ हाते नहे 
इसरा तक्ष अज्ञानीकु विषयमे जव विराग टोतचै £ 
कालभे परोद्छमि ~ ल्व ज्‌ ~ ६ हे त व ता 
४, छमध्याबुद्ध हं वी परंतु परोमिथ्यावद्धकतै भ 
^ वरअपरोछसत्यबुद्धि है, यातं अज्ञानी क 
क: ९८ ₹; यात अज्ञानीकी परोमिथ्याबद्धि 
= न्‌ | ि -7 तः द्धि च र 
य हए नहे।.1 ९ भवर जो सत्यबुद्धि, तै विष- 
रागही हवह, ओजो विराग होवे तौ बीमि 
। वदिति थ्या- 
ह व €" (त उपयम दोपटषटिते होवे, ओ ज्ञान. 
. :\ वान संप्रपचतव अप करिके मि थ्य तै = 
0 क अपरोढह्प कर्कि मि 1 जाने है. ता | 
( 







कक, 


 , ' अपरोखमि्याबुद्धि अपरो 
£ । यै £ ष ॥ त्यवुद्धि दरि गेवे ह) 
(५ न चात रागकी हतु विषयमे सत्यबुद्धि प 















५ , तो ज्ञानक है नही; | 
भन विरागकी ठ 1 ध ह ९); 
¦ +भ) । लु विषयमे निध्वाबुद्धि ज्ञानवानवूः भद्रो | 


| # त 
© / नग | |€ € 11 1 न नन) 0 ॥ हनौ) ^ न (|© 6 {1011260 0\/ @ 
| मि = ल क छ 








ज्ञानी विषयमे सत्यतुद्धि फरि होवै, तौ राग वी करि होवै, . 
ओं विराग दरि होवे. सो अपरोखछषूपतं मिथ्या जतै 
पदार्थभें फेरि सत्यबुद्धि हेवि नही. जस अपरोखरूपतै मि ५ 
थ्या जान्या जो रज्लुभे सर्प, तकेविषे सत्यबुद्धि फेरि हवि ¦ 
नही. तैसं ज्ञानीकू फरि सत्यबुद्धि होवे नही. इसरीतिसे | 
। रागकी उत्पत्ति ओं विरागकी निरक्ति,.ज्ञानीके हेवि नही | 
यात ज्ञानीका विराग टृढ है. ओ दोषदृष्टि जो अज्ञानीकृ | 

। 





। विरागहोवैहै सोतौ दूरि होय जवि है. कहन, जा 
। पदार्थनमें दोषदृष्टि होवे है, ता पदार्थमेही अन्यकारुमे स 
। म्यकबुद्धि वी होय जावि हे. जेसे स्व पुरुषनकू पछुधर्मके | 
अतम खीविपे दोषट्रि होवे है, ओ कारतरम फेरि स- ्‌ 
। म्यकवुद्धि होवे है. इसरीतिसे दोषदृष्टि. जव दूरि हवि, ¢ 
। तव अज्ञानीका विराग वी दूरि होय जवैहि, यति अज्ञा- / 
नीर दृढविराग होवे नही. इसरीतिसँ राग ओ विराग ^` 
अज्ञानीके ओ ज्ञानक चिन्ह कहे. ॥: 
ओर वी चिन्ह कह हैः- हे सिष्य ! जैसे धामके ऊपरि ^ 
पूतरि किये हस्तिआदिकनकी मूत्त हेति हे, तैस वंधमो- ^ 
। छका धाम जो अज्ञानी, ओ ज्ञानीका अतःकरन हि, तके- | ( 
। विये साखछ्यसाखछी पृतरि ह, अज्ञानी अंतःकरनविषै तौ ८ 
 साचछयहृपी पृतरी हे, ओ ज्ञानी अतःकरनभे साद्कीरूपी ( ८ 
पूतरी है. साछीका विषय जो भपंच है, ताक्र साख्य करै (५. 
हे. साख्बदूपी परतरी अनूजरी कहिये मलिन हे, ओ सा्ी-^3 


1 


( 1, 
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९. च॑चरुभम निजरूप रुखि, ओ अचसत्रह्म निजरूष रुखि; | 
£ : या क्रमते अन्वय ह्‌ 
भ्नागत्यागरुच्छनाका जो कवित्वमे विसेषकरिके हन | 
किया हे, तावि हेतु कनेक रुछनाका भेद कं हे. | / 

| 

| 

{ 





दाहा 
न्रिविधिलछना कहत है, काविद्‌ बुद्धि निधानः. ` 
जहती अरु अजहती पुनि ्नागत्याग निजजान 
¦ जादि दाइ नाई स्नव, महावाक्यम्‌ तातः; | 
।  भरागत्यागते रूप निज, बह्वहूप द्रसात. १६ , 
अथ स्पष्ट. 


सिष्य उवाच. 
अध संकर छंद 

अव टना षभ कहत काक ९इ यह समुञ्चायः 
पुन भदताक तीनि तनकं,लच्छ नटं द्रसाय.१७ 

टीकाः-सामान्यज्ञानतें अनंतर विसेषका ज्ञान हवे हे. | 
जत सामान्य्राल्लनका ज्ञान येमे .अनंतर सारश्चत आदिक 
` वबिपेका ज्ञान हवि हे. तेपे कुखनासामान्यका ज्ञान हवि, तौ 
 .* जहतीआदिक विसेषरूपनका ज्ञान हेवि. रुछनाका सामा 
न्यह्प जाने विना, जहती आदिक विसषडूपनका ज्ञान होवे 
५ नः नही. इस अश्निषायते सिष्य कर हः- हषो ! रुना | 
«भा काठ कहत है! यह मँ नही जारं टया काभ । 


(श्व यने = 2 











न्यङूप दिखायके तिसते अनंतर जो जहती आदिक लन ५ 
तीनीभेद्‌ किये विसेष ह; तिन्हके जदेजदेरुछन दिखावों ध 
। छदवास्ते प्रभोक्‌ पगु पल्या, ओं भाषाकी सप्रदायतं छक्च- 
, णके स्थान कुना पढ्या; रक्षणक स्थान रुछन पठ्या 


गुरुवाक्य. 
संकरछद्‌ 
श्रति चित्त निज एकार करि 
अब सिष्य सुनि मम वानि 
ज्यू ल्छना अरु भद्‌ ताके 
लेह नीक जानि 
सुनि दत्ति हदाति पदकी 
साक्त ताम एक 
` तहां लच्छना पुनि जानि ठूजी 
सुन सा सविवक. १८ 
टीका- पदका जो अर्थते संबंध, सो उत्ति कलिय ह (८ 
सों ठत्ति दोभकारकी हं. ता दोभकारंम एक सक्तिटत्ति हे 
। ओ दूजी कुछनारत्ति है. तिनकू सविवेक करिये विवेकस- 
हित याका अथं खुछनसहित सुनि. 


| अथ साक्ते छन 
| दोहा 
श्रतं जाअ्थकी ह सूनतेहि प्रतीति; 
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र क ऋकारः = " ` 
' ९: एसी इच्छा इसकी सक्ते न्यायकी रीति. १९. 
£: टीका-जा पदै कहिये घटपदत, जा अर्थकी कहिये 
,  करुसअर्थकी सुनतेही भतीति किये ज्ञान स्वपूरुषनक्ु। 
वैरी जो ईस्वरकी इछा, ताङून्यायसाखभे सक्त करै हे । 
क" 
अथ स्वरीति सक्तिटछन. 
अधं संकरखछंद्‌. | 
सामथ्यं पट्की सक्ति जानु, वेदमत अनुसार. 
सो बन्िमं जिम दाहकीहे सक्त त्युं निरघार२.२० । 
टीका घटपदके श्रोताक् करसङूप अर्थके ज्ञान कर- : 
नेका जो घटपदविवे समर्धय, सोई यटपदमे सक्ति इ. तसे 
पटपदके श्रोताकुं वच्रूप अर्थकर ज्ञान करनैका जो पटपद्‌- 
२ ८ विपे सामर्थ्य, सोई पटपद्भै सक्तिटन्ति हे. एसे सर्वपदनभें 
जानि सेनी. टृ्ातः-जेसे वन्हिभे अपन भिरूतेही; वस्तुके 
दाह करनैकी सामर््यहूप सक्ति है, तैत श्रोताके कर 
भिरतेही वस्तुके ज्ञान करनैकी जो पद्विपे सामर्थ्य, सो 
सक्ति कहिवि हे. सामर्थ्य नाम समथपनेकाह जाक साम- । 
थाई क ह; ओ वरु वी कह हे, जोर वी कै हे. जैत 
अभिमे दाहकी सक्ति हे, तसे जविये गीरा करनैकी, तृषा 








९ 
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^ ` दरि करनेकी, पिड वांधनैकी, जो समथा हे, सो सक्ते है. 
4 ५४ £ [र | 
। . _ इतमकारतं सवपदार्थनविषे अपना अपना कारय करनेकी 
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५ 7, साम्यं हे, सोई सक्तिहै यह्‌ वेदका सिद्धांत हे. ताहीक्र 
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| | निंधीरे कहियि निश्चय कर, ओ न्यायकी रिति त्यागनैकं 6 





। योग्ये 
सिष्य उवाच. | 
संकरछंदं 


ननुबन्हिम नहि सक्तेभासंःवम्दि विनक्ु ओर, 

ह हेतुता जा दाहक, सा वन्हिं तिहि ठोरः; 
। इम पदनडमं वनबिन कषु, सक्ति भासत नाहि, 
। साहैतुन जां इसडइच्छा, सक्ते सो मति मारि.२१ 
। ` ठीकाः-ननुशब्द संदेहका वाचक हे. वन्हि ताके सह 
` पतं जूदी सक्ति भासेकहिये धतीत हवै नौ. ओ पूर्व- । 
| कष्या दाहका हेतु जो वन्हिं सामर्थ्य, सोई वन्हि सक्ति 
ह, सो वने नही. काहे, दाहकी हेतुता किये जनकता ` 
। कारनपना केवरु बन्हिभेही हे. अधसिद्धसामर््यं बग्हिभै ८ 
। 

















मानिक तकेविये हेतुता माननेका, ओ पसिद्धवन्हिभं हेतुता ! 
। व्यागनका कच्छं पयोजनं नी. जेस टटांतमे, सक्ति नही 
संश्रवे, इम किये इसरी तिस पदनके विसे बी वर्ग॑का सम 
। दाय जो पदनका खूप, तासे जूदी सक्ति भासे नही. ओं ॥ 
। ताका पयोजन वी नही. या हेतुत ईखरकी इच्छाह्प जा 7 
। न्यायकी रीतिं सक्ति, सों मेरी मतिमांहि भासैः । । 


गुरुरुवाच. 
| संकरखेद 
, -चिरध हात वन्दितं नहि, दाह उपजं अंग 





र ह २ पषसतरंगः ६ = “ ` 
` ह वन्हि जो हेतुता, तौ दाह वदै सवकालः 


। जो नसे उपज बन्दि होते, हेतु सक्ते सु बाल.२२ 
4 .  टीकाः-हे अग ! भिय ! पतिवेधके होति अभस दाह 





हवि नही. ओ उत्तेजक समीप धरे, तव खसंग किये, अ- 
भसे मिल्या जो पदार्थं ताका दाह, धरतिवंध होते वी हो, 


(५ हे. जो सक्तिरैविना केवरुअभ्मकू दाहकी हेतुता हौवै तौ ' 
१ 
। 


सवेकारु किये, उत्तेजकसहित धतिवंधकारु अओ भतिबंध 







सक्ति, अथवा सक्तिसहित अग्नि दाहका हेतुहे केवरुअभ्नि 


८ र, नास वा तिरोधान नही बी होता, तथापि अभ्रिकी सक्ते 
। कानासवा तिरोधान होवैहै. यप्र दाहका हतु सक्ति अ- 
बा सक्तिसहित अग्रिका अनाव हेन दाहं होवे नही 
आ जा स्थानम भविवंधके समीप उत्तेजक आया हि; तहां 


दीया, परंतु उत्तेजकने फेरि सक्तिवी 
किया है. यात पतिवंधके हेते बी उत्तेजकके महास्मतँ दा- 
.. हकाहेतु सक्तिवा सक्तिसह्ति अभिके हेनितै दाह होवे है. 
“५ न एथपाक्का अरां यह हेः-हे बाल, अज्ञात तत्व ! जो 
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सक्र भामि होवे भतिवंधतै, ओ उपज दसू. । 


` रहितकारुकी न्याइ उत्तेजकर्साहित भतिवधकास्मे बी दाह. 
इवा चाहिये. काहे दाहका हेतु केवख्अभि ताकार्भ वी ्‌ 
~... है. ओ खमतमं तौ यह दोष नही. किते खमतमे अग्रिकी ` 


/ नही. जहां भतिवंध हे तहां यद्यपि भतिवधसै अधिकातौ 


भिवेधने तौ अभिकी सक्तिका नास वा तिरोधान करि 
उत्पत्ति वा षादु्वि ` 
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| , कते, सखु किये सो सक्ति दाहका हेतु ह. कारजका जो वि~ 
रोधी सो भतिवंध ओं भतिवंधक किये हे. ओं भतिवंधक-. 
के होते कारजका साधक उत्तेजक कहे है | 
अभिक स्थान धतिवंध ओ उत्तेजक मनिमंजओषध है 
जा मनि वा मंन्न वा ओंषधके सननिधानसै दाह हवि नहीं 
सो पतिवंधक, ओ जा मनि म॑ ओषधके सन्निधानसै भ 
तिवंधक होते वी दाह होवै, सो उत्तेजक हः 


गङुवाक््य 

|| अधसंकरछढ्‌. 

| सिषरीति यह सववस्तुमे तू, सक्ति ले पिद्छानं 
। विन सक्त नहि कडु काज होवे, यह निशवैमानी 


टीकाः-दे सिष्य ! वन्हिकी न्याई जरआदिक सर्वप- ` 
दार्थनवियप तू सक्ति पिछठान. सक्ति विनाकिसी हेतुसे कोई (6 
कार्यं होवे नही. सार्धसंकरसै सक्तिका भयोजन कच्चा. । 
पूवं जो सिप्यनें ध्न कियाथाः- “ सक्ते वन्दि भि | 
नन पतीत हवि नही. = ताका समाधान कर्नैकू अर्धसंकर- ' 
सं सक्तिका अनुभव दिखंवि हेः | 


्‌ मूल अधंसंकरखंद 4 
अव सत्ति यामं हं नार वह्‌, सत्ति उपजी ओर 
यह सक्तेका परसिद्ध अनुभव,लोपिहै किस ठर. 


अथः-स्प्ट. सिद्धातकी रीतिसे सक्तिका खरूप ओ £ 
हिसिमान निरूपन किया 





र ९३ ३७ पटठस्तरगः ६ | | 
<, ॐ | तको सक्तिं क 

(.* अन्य वंडन करे दे. 
1  अर्धसंकरछद. 


 . जो सक्ति इच्छा इसकी सो पदनके न नजीक, 

मत न्यायकां अन्यायया विधि, सक्तिजानि अ | 
लीक २५ | | 
|. टीकाः-जो इंखरकी इडारूप पद्सक्ति कही, सो वने 
¦ , नही. कात, $स्वरकी इच्छा ईस्वरका धर्म हे, याति ईस्वरभे 

रंहे. जो इच्छा सो पद्की सक्ते ह, यह कहना वने नही. ¦ 
. जो पदका धर्म सक्ति हेय तो पदकी सक्ति है यह कहना 
`“ कनै, यातं पदकी सामश्यंरूपही पदकी सक्ति हे, इसकी 
इच्छा पदके नजीक वी नदह, सो पदकी सक्त हे; यहक 
५. ८ इना बने नही. अखीक नाम सुटका हे. 


अथ वेय्याकरनरीति सक्तिटछन 
्‌ अ्धसंकरछेद्‌. 
,  याग्यताजो अर्की पदमादिसक्ति सुदेखिः 
। ` भूकहतवेव्याकरनभूषन,कारिकाहरि लेखि २६ 
\  दीका-पदकेविषै जो अर्थकी योग्यता किये अर्थके 
। ‹ . ज्ञानकी हेतुता हेतुषना सो पदभ सक्ति है. जेस घटपदविे 
५न. करुषरूप अर्थके ज्ञानकी हेतुताषूप योग्यतां ह, सों 


. $ \7 हे से = [| थें ~ 
; दग पक्ति न इसरीतिसं वेय्याकरनभषनव्रथः ह वद स र्‌. । 
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भमान छिखिके सक्ति कही हे.` अथवा चैय्याकरनके जो) 
भूषन करिये उत्तमवैय्याकरनतें हरिकी कारिका कहि 
श्छाककू देखिके कहत ह 


शर्वस्य 


साधसंकरछंद 
युन सम्य वथ्याकरनमतस नबलदूषन एक 
` सामथ्यं पद्म ह न वा यह, पृछि ताहि विवेक 
| भाख जु हहा सक्ति मानद, ताहि लोकप्रसिद्ध; 
| करिनाहिजो असमर्थपद्सो, योग्य वैैयहसिड्‌ | 
असमथ ह पद्‌ जय योभ्य रु, कहतही सविरोध; । 
ज] ज।रहषन दखना ते प्रंयदपन सोध. २८ 
टीकाः-भथमपाद स्पष्ट. हे सिष्य ! अर्थज्ञानकी हतु 
ताह चाग्चताङ्ूः जा सक्ति माने है; ताक यह विवेक प 
छिः-तेरे मतमं पद्विपै सामर्थ्य हे, अथवा नहा हे.? भथम 
। चछ कहं ता हमार मतकी सक्ति वरु सिद्ध होति हे. यह ॥ 
` वतीयपादसे कंहे हे. भास जु ह तौ, इति, याका अन्वयः ` # 
| जु किये जो भा ह, तौ रोकमसिद्ध सक्ति ताहि मानहू. । 
| अथ जो वयाकरनी कहे" पदमे सामर्थ्य है, तौ सोके भ 
| सिद्ध जो सामरध्यरूप सक्ति है, ताहि पदवी मानहू. 
। पदभ अर्थज्ञानकी जनकतारूष योग्यताकृ सक्ति मति ¢ ् 
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` - अभिभाय यह्‌ हैः-जो पदमे सामर्थ्यं अगीकार केर, 
+. * ताकु सामर्थ्यसें भिन्नरूप सक्तिका मानना योग्य नही. 
“ क्तु सामर््यरूपही सक्ति हे; यह मानना योग्य हे. का- 
ईहते, सामर्थ्यं बरु जोर सक्ति, ये च्यारिनाम एकदस्तुके 
रोके भसिद्ध इ. जोरहीनकृं रोक कै है, यह सामर्थ्य- ` 
। हीन हे, वरुहीन है, सक्तिदीन हे, ओर भजत अन्यक 
| . करे हे. यकविंपे अकूरउसत्तिकी सामर्थ्यं नहीं है, बर 
+ नी है, सक्तं नही है, जोर नष हे. इसरीतिसे सामर्थ्यं 
अ सक्तिकी एकता रोकमे परसिद्ध है. ओ बन्हिभें वी | 
सामध्यपही सक्ति निर्नति है. यतिं पदभ सामर््यहूपही 
सक्ति माननी योग्य है, ओ पदमे साम्यं मानिके तास 
भिन्न योग्यताक्र सक्ति कहनेका रोकधसिद्धिके विरोधवि- 


न म । 
८ ना आर फर नही. केवरु रोकप्रसिद्धिका विरोधही 
` फठ्‌. ओं | 





नक = ऋ कोन्यो "कोक कि चोः 
# ॐ ज 
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जो एतं कहे, सामर््यकृही हम योग्यता कहे हे, तौ 
हंमाराह। मत सिद्ध होवे हे. ओं रेते कहै, हम सामर्थ्य 
अगीकार करे तौ सामर्थ्यरूप सक्ति पद्म सं भवै; सो साम- 
वय्े अगीकारही नहीं करे. यातं अर्थज्ञानकी जनकता- 
छप योग्यताही पदम सक्ति है, ताक यह पच्या चाहियेः- 
“ सामर््यका अश्नाव केवलपद्भमैही अंगीकार करं हेः 
18 , बन्हिजारिक स्पदर्थनमै सामर्ध्यका अभाव ` 
(५; कार करर ह! जो अत्यपछ कहै, तो बन्हिआदिक 


र । न्क३० = 


क 


६ 





\.\ ^ पदार्थनमे सामर्ङ्प सक्तिके भतिपादनभे 
व ~~~ 





द््निष - , 









विचारसागर.` 
| ६ तिन्हते खंडित है ओं भथमपछ कहे तो ताकेविषै अंत्यपछ- 
। उक्तदोष तौ ययपि नहीं हे, काहे, जो वन्हिआदिक सर्व- ¦ 
पदाथेनंभे सामर्थ्य सक्ति नही मानै, तौ भतिवंधकनै ' 
दाहका अभाव वने नही. यह अंत्यपच्भ दोष है, सो दोष 
| भथमपकमे नही. कहते, वन्हिआदिक सर्वं पदार्थनभै तौ 
| सामर्ष सक्ति हि; यात भतिवंधकै दाहके अभ्रावका 
| असंश्रव नही.. परंतु पद्केविषै अर्थज्ञानकी जनकतारप 
योग्यतासे जिन सामर्थ्यहूप सक्ति नहीं कितु पदमे अथकी 
| योग्यताही सक्ते ह. यह ` प्रथमपछ हे. ताकेविषे भतिवंध ्‌ 
|| कते दाहका असंभवद्प दोष तौ नह, तथापि, 
|  पदविपै बी वम्हिकी न्याई सामर््यका अंमीकार अवस्य 
किया चाहिय; यह धतिपादन करे है, संकरके दोपादनतैः- । 
| नाहि जो असमर्थ, इत्यादि सविरोध प्त. अथ नाहि कदहि- 
ये. पदमे सामर्ध्यका अगीकार नही, तो जो असमर्थपद्‌ सो ( 
योग्य, कहियि अर्थज्ञानका जनकः हे, यह सिद्ध किये । 
मतका निश्च है, सो असंगत हे. काहे, पद असमर्थ । 
ओं अर्थयोग्य, करिये अरथ॑ज्ञानका जनक हे; यह वाक्यं 
नपुसकका अमोघवीरय हे इसवाक्यकी न्याइ कहतेही सवि- ( 
रोध हे, विरोधसहित है. सामर्थ्यसहितका नाम समर्थं हे. | 
ओं सामरथ्यरहितका नाम असमर्थ हे. असमर्थ कोई , | 








€ न + त क, ख्े9 दसै 9 / । 
कायं होवे नही, यह रोकमें भसिद्ध ह्‌. यातं असमर्थप (4 





वी अ्थका ज्ञानरूप कार्यं वनै नर्हा. यानै पदभ सामर्थ्य ८ 
| मर योग्य हे. जव सामरथयपदमे अंगीकार किया तब 
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. ५) सक्ति बी पदे सामर्ध्यरूपही माननी योग्य हैः इसरीतिसे 
॥ । ; अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यता, पदभ सक्ति नही, कितु 
सामथ्यरूपही सक्ति हे. जो वैय्याकरनमतभे अ1रदूषन 
देखना हेव, तौ सक्तिकि निरूपनें दर्पनधंयकू सोध, किये 
, देख. दूषन छिष्ट ड, यात दर्षनउक्तदृषन किख्या नही. 

। अथ भहरीतिसक्तिरुखन 

: | अधसंकरछंड, = ` 
संबंध पदको अथस तादारम्य सक्तेस वद; 
 : इमशद्रके अनुसारि भाखतः ताद भेदाेद्‌.२९ 
पै  टीकाः-पदकां अर्थकषे जो तादारम्यसंवंध, ताक पाके 
अनुसारी सक्ति कहै है. सो वेद `कह्िये तं जान. ताहिं 
/ कषये तिस तादारम्यकरू गोदाजेदरूप कै है यह तिन्हका 
र ˆ अभिभराय हैः-अभ्रिपदका अंगारञर्थस अल्य॑तकेद नही. जो 
। , अव्य॑तभेद होवे तौ जेते अगिपदसै अत्यतज्निन जलरूआदिक | 
है तिन्हकी अमनपद्से भतीति होवै नहा तते अग्निद 
अगार अर्थकी भतीति नहीं हवै. पद्मे अव्ंतभिनन- 
अथकी पीति होवै नही. जे पदकां अपने अर्थे अ- 
त्यतभेद नही; तसै अव्यतअकेद्‌ बी नही. जो अयत: 


४८ 





४  , भेद वाष्यवाचकका हवै, तौ चै अभ्िपक्के वाच्य अं 
| , . ` गारतै मुखका दाह होवे हैः नैते अंगारका वाचक अभिः 
¦ \पठ्के उच्ारन क्रियेते वी मुखका दाह इवा चाहिये 
(१५ पके उन्ारनौ दाह हेये नः £ यानै अव्यग्र 








नही, कितु अभिपदका अंगाररूप अर्थे, ेदसहित 6 
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भेदहे. ओेद हे यतं दाह होवै नही; ओ अभेद हे यत । 
अधिपदेते जरूआदिकनकी न्याई अंगारकी भतीतिका 
असंश्रव बी नही. जैसे अभ्चिपदका अंगाररूप अर्थ 
भेदसहित अभेद हे, तैसे उदक, वन, जर, दक, जीवनप- 
दनका पानीरूप अर्थसे गेदसहित अभेद है. जो अल्य॑त- 


` भेद होवे तौ जै उदक आदिक पदनंतै अ्य॑तभिन अ- 


प्रिअ।दिक पदननं अव्य॑तभिन अग्निआदिक हे; तिन्हकी 

उदक आदिक पदनंतै भतीति होवे नही. तैसे पानीरूप ` 
अ्थकी वी उदकादिक पदन भरतीति नही होवगी, ` 
याति अव्यंतमेद नही, ओ अत्यंतअजेद वी नही. जो 
अ््यतअभेद्‌ होवे, तौ जसे पानीत मुखम सीतखता होवै । 
हे, तसे उदकआद्कि पदनके उच्वारनतै बी मुखम सी- ` 


ये, ओं पदन सीतरूता होवै नहीं, यात ( 
अव्यतअभरद नही. कितु ओेदसहित अभेद होनैतै दोऊ दोष ॥ 
नही. इसरीतिसै सर्वही अपनैअपनै वाव्यते, बाचकपद- ॥ 


नकी) 


तरूताटइं चाहिये; 3 


७ 
५५ 


नका भदसहितअभेद है. ता गेदसहितअभेदकही, शके , 
अनुसारी तादार्म्यसंबध कहै है, ओ गेदागेद कहे ह. सो | 


भेदाभेदङप तादाप्म्यसंवधही, सर्वपदनमे अपने अपन अर्थः ॥ 
की सक्ति है. तादारम्यतंवंधसत जुदी सामर्थ्यङूप सक्ति नहा, / 
गोदाभेदमे जुक्ति कही. | ( 


अव धमान कहे हैः | ८ £ 






-धष्ठस्तरंगः ६ 
अधंसंकरछद्‌. 
0 ६९ हे ॐ क क 
।. ` यह अछर बरह्महे यू कहत वेद्‌ अभेद; < 
 पनिवानिमे पद अर्थं वारि, देखियत यहं भेद, 
। `  टीका-मांड्क्यआदिक वेदवा क्यन “अद्र रहमहै” 
यह कल्या है. तहां व्याकरनकी रीति भकासद्धप सर्वकी 
रछाकरता अछरका अर्थं हे. एसा ब्रह्म हे. यति ॐ‡अदछर 
ब्र्का वाचक है; ओ ब्रह्म बाच्यहे. जो वाच्यवाचकका 
आपसमे अव्येतेद दोव, तौ वाचक ॐअद्रका ओज वाच्य 
अलका, माडूक्यआदिकनभें अभेद नहीं कते. ओं “ ओ 
, अदर ब्रल् हे, ” इसरीतिँ अगद क्या है. यतिं वाच्य- 
वाचकके अभेदमे वेदवचन पमान हे. ओं सर्वटोककी 
भतीतिते वाच्यवाचकका भेद सिद्ध हे. काहेते, अग्रिभदि- 
/ ऋ पद बानीमे है, ओंअगारआदिक तिनका अर्थ वानि 
४, बाहर सुस्हिआदिकनभें है. त -अदछरहप पद वानीं 
हैं, ओं ताका अर्थं रल, वानीमे नहं ह कितु वानीतं वाह- 
| रि कहिये अपने महीमे हे. यद्यपि बरह्म व्यापक ह; 
यति वानी ब्रह्मका अभाव नही, तथापि ब्रह्मम वानी हैः 
५: ओ वानी जल नही; इसरी तिस सर्वोकन क पद वानीैः 
आ अर्थं वानीं बाहर पतीत होप है. यात पदका ओं 
1. अका भेद लोकमै भसिद्ध हे. इसरीतिै वाच्यवाचकके 
॥ सर्वलोकका अनुभव भमान, ओ निन्हके अगन- 
;.; > दन्न भमान है यातं पद्का अर्थसे कैदाभेदरूप 
\ ९" प्तादारम्यसंबंध अभमान नही; ^ ह. (® म 
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क, विचारसागर, 





भसंगते अन्यस्थानमे वी ओेदाजेदतादातम्यसंवंथ दि, 
खावै हेः- । ः । 
अ्धंसंकरछंद. ० 

` जो गुन गुनी ओजातिव्यक्ती, क्रिया अरुतदानः 

संबंधठखि तादात्म्यइनको,कार्य कारन सान २१ 

टीकाः-षप रस गंध आदिक गृन है, तिन्हका आश्रय 

गुनी कहिये ई. जेते रपआदिकनका आश्रय भूमि गुनी 
अनेकनकेमांहि रहे जो एकधर्म, सो जाति कचयि है. जैसे , 
। सवंब्राह्णसरीरनके माहि एक ब्राह्मनल हे, ओं सर्वसृद्रमां- 
| हि सृद्रतव ह, ओ सवजीवनमांहि जीवत्वे, पुरुषनभ- 
ुरुषत्व है; स्ैघटनमांहि घटत्व है. जाकू रोकमांहि ' 
जाहलनपना, सृद्रपना, जीवपना, पुरुपपना, घटपना कहते है, 
सोई ब्राहन आदिक सरीरनमाहि, ाह्ञनल। दिक जाति 
है. जातिका आश्रय जो ब्राह्नआद्कि, सो व्यक्ति कद्टियि 
हे. गमनआगमनआदिक क्रिया कल्ये हे, ओं तद्वान ` 
किये तिसवार, अर्थं यह्‌ क्रियाका आश्रय.इतनै पदा- | 





* ~ „ न्न 8 


थो द किक क 
कः व, अजनि, न 


क 


धैनका तादार्यसंवंष हे; यह रुखि कयि जानि. ओं कार- । 


नकार्यक्रं सान, कहिये गुनगुनीआदिकविये मिखाव, अरि. | 


>> >*५= 


क 


भाय यह हे-कारनकार्जका वी गुनगुनीकी न्याइ तादारम्य- (4 
संबंध हे. गुनका ओ गुनीका आपसे तादारम्यसंवंध हे. ' पि 
जातिका ओं व्यक्तिका आपसे तादारम्यसंवंधं है. तेषं . ॐ 


सि 1 ै ओं क्रिया क ओ 










ह $ 2 १ 
३८० पठस्तरेगः ६ - । | 





/ कार्यका बी तादारम्यसंबंध है, तादात्म्य नाम भेद्सदहित 9 
` ‡} दका है. 5. | 
,  यन्चपि निमित्तकारनका ओं कार्यका तौ गेदाजेदरूप 1 
। तादास्य नही हे; क्तु अ््य॑तेद ह; तथापि उपादान-| 
 कारनका ओं काका, भेदाकनेदहूप तादास्यही संवंध है. 
जेस चरके निमित्तकारन, कुखाखदंडआदिक है, तिनका | 
यटषटप कायस अव्यंतजनेद बी हे, परंतु उपादानकारन ख. 
चिकापिड ॐ चटकायका मेदसदहित अभेद हे. जो क्ति 
कापिरसं चर अत्येतभिनन होवे, तौ जसे गत्तिकाधडे अ- 
तय॑तज्निन्नेतरुकी उतसत्ति होवै नही, तैसे चरकी बी उसि | 
नही होवेगी. ओ उपादानकारनका कार्यते अल्येतअगेद्‌। 
होवे; तौ वी खतििड्मै यटकी उस्न होवे नही. काह, 
अपन खरूपसे अपनी उसत्ति हो नही. याति उपादानका- 
ध रनक कायते गेदसहितअेद हे. यत्ति अव्यत अभेदपदका 
दोष नरही.इसरी तिस रपादानकारनेका कायतत भेदाद्‌ युक्ति 
सिद्ध हः ओं धीतिं वी उपादान कायक्रा ् 
तिद्ध ह. यह शिव हे, यह घट ह, इसरीतिकी नि भती. 
"तितत भेद सिद्ध होवे हे, ओ विचारो देस तौ चके बाहरि- 
शीतर छततिकासे भिन्न कुवस्तु पीति होवे नही, कितु ख. 
 चतिकाही भतीन होति है, यातं अभेद सिद्ध होत हे. इसरीति-। 
त काणक कार्य र तादाल्यसंव॑ध है । 
८ हान त जे घटौ पटका अलतेद्‌ हू (= 0 
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अभेद एकमे विरुद्ध कद्चा भेदअगेद्‌ आपसमें विरोधी {@ 
| ६. एकवस्तुम जाका भद्‌ होवे ताका अभेद, ओ जाकां 





घटके आश्रित नही कितु खतं ह; तैसे घटका रूप बी च. \ 


| एक वसतुकां एफमं, भेद अभेद विरुड 


नह; इस अभिभायते एक वस्तुका गेद्थशेद विरुद्ध कल्या 


टक आश्रित नही हविगा. ओं गनगनीका अव्यत अ भेदहो 


` वे तोवी घटका खूप घटके आणि वनै नही. काहतै, अपना ' 
आश्रय आप होवै नही. यानै गुनगुनीका गेदानेदषूप तादा 
। स्म्यसवध इ; यह जुक्ति, जाति ओ व्यक्ति तथा क्रिया जौ 
| क्रियावाखेके भेदाभेदरूप तादाप्म्यसंवंध्ै जाननी. ओं 


खडन करना जा मत, ताकेविषे वद्गनजुक्ति कहुनैका भयो 
जन नहा; सात ओरजुक्ति नही छिखी 


अथ भहमतखइन्‌ 
दाहा ्‌ | 


र~ 


कि 
_ नकद र 


जुक्तिजुक्त याते कहत, यह मत सकल असुद्ध. 
टीकाः-अछरअर्थं स्पष्ट. अभिप्राय यह हेः ययपिं 

रकं चट अपना अगद हे; ओं परकागेद्‌ हे तथापिजाका 

अगद ठ्‌ ताकरा भद्‌ नही, ओं जाका नेद्‌ है ताका अभेद 
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हः तथा एकवस्तुकरा काहय, चटकाही अपम अभेद ओ 
प्रम भद हे. परतु जामे अभेद है ताभ भेद नही, ओ जे 
भद्‌ हं तान अश्र नही. इस अभिभायते एकवस्त॒का भेद 
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४ गुनी, जातिव्यक्ते, क्रियाक्रियावान, उपादानकारन कार्यः 
। + का, जो भेदागोदहूप तादारम्य अंगीकार क्रिया, सो अयुद्ध है 
| पूवं बाच्यवाचकके भेदाभोदमे भमान जो कल्चाः- | 
\ ५ वानी वाचक ओं वाहरि वाच्य, याति भेद; ॐ श्युतिमें | 
, ॐअद्र ब्रह्म कचा हे; यात अनेद्‌+. ताका समाधानः-- | 
| दाहा. 


के 





२) 

\ भनववनं अरु ब्यको, कल्यो जु वेदअभेदः | 
। \ तामं अन्यरहस्य कचछुःलस्या न भट सु भेद. २९ | 
\ \ टीकाः भनववनं किये ॐअछर अरु ब्रहका जो वेदम 
अभेद कल्या है, ता वेदवचनका वाच्यवाचकके अभेद | 
ताखयं नही. कितु तामे अन्यही रहस्य किये गोप्यअभि-.। 
र भाय द. सो भेद कहियि अभिभाय शनै खिल्या नह. 
%‰ जहां अचर ब्रह्म क्या है, तिस वाक्यका अॐअदछर ओ | 
अहक अभेदे तार्य नहीं है, कितु “ओंअद्धरकरं ब्रह्महप | 
करिके उपासना करै, इस अर्थे तासर्य हृ. उपासना जा 
की विधान करी ह; ता उपास्यके खहटपका यह्‌ नियम | 
नही है._जैसी उपासना विधान करी है तैसाही उपास्यका | 
वहम टत ह, कितु जता वस्तृका ल्प है ताक व्यागिके- ' 
| अग्यलवहपकी वी ताकेविधे उपासना करिये ह जतै सा- | 
न \ 1 ओं सवरप करिके ऊ / 
भ निसालिपामकी नही $ तौ य 9 
क. ~ " गह ह. आ गगा भूषित जटालक 4. 
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चमं कपालिकासहित, भद्रामुद्रासे सरनांगतनक्रं चिगनरहित ^ 
आत्माका उपदेस देनेवाल मूर्ति नर्वदेखरकी नहीं हे, छित 
दोनु सिरारूप है. ओ साच्रकी आज्ञातं तिन सिरारूपकी 
| इषि त्यागीके, दोनुंविषे कमते विस्नुरूप ओ सिवरूपकी 


न 


| उपासना क्रिये है. याति उपास्यके खूपके आधीन 
॑ उपासना नही होवे हे; कितु विधिके आधीन है. जतै सा 
तरका वचन विधान करै, तैसी उपासना करे. लै्े छादोग्य 
उपनिषदे, पंचाभिविद्याभकरनभे, खर्गरोक, मेघ, भमि 
पुरूष, खी इन पांचपदा्थनकी आंप्रहूपकरिके उपासना कही 
` | हं. ओ श्रद्धा, साम, वर्षी, अनन, वीर्य; इन पांचपदार्थनकी 
; | ` पच अभ्िकी आहृतिरूप उपासना कही है. तहां खर्गआ- 
. | दकि अभि नही हैः ओं श्रद्धासोमआदिक आति नही 
हे; तथापि बेदकी आज्ञातं खर्गरोकादिकनकी अभिरूप 
ओं श्रद्धाआदिकनकी आद्तिषूपते उपासना करियि 

| इसरीपित ओं अछरकी बह्मरूपकरिके उपासना कही है 
तहां आअछर ब्रलमरूप नही हे; तवी बह्मरूपकरिके उपा- 

सना वनै ह 

उपासनावाक्यमे वस्तुके अगेदकी अपेा नही, कित 
जिनवेस्तुकी बी अभिनह्ूमनै उपासना होवै ठै. ओ वि 
चारतं देखिये ता ब्रह्मका वाचक जो ओंअछर हे, ताका तै 

। अपने वाच्य ब्रह्मते अभेद्‌ वने वी है. यटआदिक अन्यपद 
नका अपनेअपने जडरूप अर्थे अभेद बने नही, कालौ 


1 
५. 


वृनमप नलमे कल्यित है; बरह्म अथिष्टान हं. अछरवी 
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;“ अरह्मका नाम हे; याति ब्रह्मभे कल्पित हे, अधिष्ठाने कस्पिः | | 
): तवस्तु शिन होवे नही; कितु अधिष्ठानरूपही हवै है, यतते | 
ओखर अह्ारूपं हे. ओ घटादिकं पदनका जो जडरूप 
अपना अर्थ, सो अधिष्ठाने नही; कितु वाच्यसहित घट- 
आविकं पद्‌ ब्रह्मे कर्पित हे; ओ बह्म तिनका अधिष्ठान 

हे. याति ब्रहसे तौ सर्वैका अफेद बने बी हे; परंतु घट आः 
दिक पदनका अपने जडङूप वाच्यअर्थसे, -अभेद्‌ किसी ॑ 

-रीतिसे वनै नही. यात भट्टमते वाच्यवाचकका अर्द , 
असते ह. जौ । 


 " केवरुभेद्‌ जो वाच्यवाचकका अगीकार कर है, तिन्हके 
` मतम यह दोष शनै कलया हैः-जा चपदका . वाच्य घट- 
पदे अत्यतज्निन्न होवै, तौ जेस घटपद्सैअव्यत भिन व- 
» चखङ्प अथंकी भतीति होवे नही; तैसे घटपदतै अत्यतजि-। 
न्न कलसरूप अर्थकी धतीति वी नही होवेगी, ओ घटपदे | 
= बाच्यक् भिन्न मानिके ताकी घटपद्स भीति मानोगे, तौ 
| जे घरपदौ अत्यत्िन करतरप अर्थकी भतीति हे 
र ^ है, ५६ अत्यतभिनवघ्रकी वी घटपदसै प्रतीति इदं चाहिये 
यह दाष बी ४ सामथ्यं अथवा इच्छाङ्प सक्ति नही मनि । 
तिन्हके मतम हे. जो सक्ति अंगीकार करै, तिनके मतै ` 
दोष नह. काहेनै, जो घटपदका वाच्य करस, ओ ताका | प 





(+ 








अवाच्य बष्ादिक, सो दोनों घटपदतै भिना है. परंतु घट- 


क. ॥ 0 = 
० „^ ज्ञान करनैकी सक्ते है; ओं अन्य 
५४. ` ¬ ज्ञान करनेकी सक्ति नही. यात घटपद्ते क्वसुखूव 
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| २३८९५ „८ 
` अते शिनअर्थकी भतीति हो नही. इसरीतिसै जा पदभ ^“ 
जिस अर्थकी सक्ति हे; ताहि अर्थकी तिसपदसे तीति ५ 
हेवि हे; अन्यअर्थकी नही. यति वाच्यवाचकके अलः तभे- ५ 
दभे दोष नही. तिनका गेदसदहित अभेदरूष तादातम्यसंवंधं \ 
वनै नही. . | 
भेद ओ अभेद भापसर्मँ विरोधी ह. तैस उपादानका- 
। रनका कार्यते भेदसहित अभेद नही, केवरुगेद ह. ओ - ‹ 
। केवकभेदभे जो दोष कच्चा हे. सो नैयायिक ओ सक्तिवाः 
। दीके मतम नही. काहे, कारनकार्यके अल्यतमेदमै यह 
दोष हेः जो प्यढसे अव्यंिन घटकी उत्ति होवै, तो । ॥ 
| अ्यतभिनन तेरुकी वी खलिडते उत्पत्ति इई चाहिये, ओ ` ८ 
। -अरत्यतभिन तैकुकी उत्ति नहा होवैमी, तौ अस्यतजिन (८ 
घटकी बी खत्पिडसे उत्पत्ति नहीं इई चाहिये. ¢ ॥ 
यह दोष नेयायिकमतमे नही. कान सवेवस्तुकी उ. ^ 
सतिभे नैयायिक भागभावक््‌ कारन मानै है जसे चरकी । 1 
उत्पति दृड, चक्र, कुलाख, कारन हे तैसे घटका भाग- ८ 
भावे बी घटका कारन हे.तैसै सर्वंका भागभाव सर्वकी | ८ 
इत्पत्तिमे कारन है. सो घटका भागभ्राव टके उपदान. ' 0 
कारन विडम रहै हे, अन्यमे नर्हा. तैकका भागक्नाव तिल. । ८ 
नमे रहे है, अन्यभ नही. रेते सर्वकार्यनका भागभाव अ. ॥ 
पनेअपन उपादानकारनमे रहे. जिस पदार्थने जाका | 
भागक्ाग हाव, तिस पदार्थ ताकी उत्ति हाते हि; र ॐ 
-& ९७ (~ 
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र, की नही. जेस खसिडभे चटका भागभाव हे; यतिं विडं | 
¦ चस्कीही उसयत्ति होवे हेःतरुकी नरौ. ओं तरका भराग 
“ श्नाव तिरूनमं रंहे ह, यतिं तिखनंते तैर कीी उत्पत्ति हवि 
+ हे, चटकी नही. रसे सर्वकार्यने भागन्नाव कारण . हे. याति 
। कारनकार्यक्रा अव्यंतभेद माननैते नैया यिकमतमें - दोष | ` 
 नही.ओ ` नः ^ 
। सामर्थ्यङूपष सक्तिवादीके मतं दोष नही काते, | 
\ खि घय्की  सामथ्यडप सक्ति हे, तैखकी नही. ओ ` 
\ तिखन रुकी साम्यं ह, घटक नही. यात सिह | ` 
\ घटकीही उत्पत्ति हैव ह, ओ तैखकी नहा तसे तिखन 
| । तसख्कीही उतसतन्नि होवे हे, चटकी नही. इसरी तिस उपा 
। इानकारनका ओर का्यकरा अल्येतक्ेद माननैमे दोष नह. : 
५, नेदागद असंगत ह. ओ ओेदभे,तथा अभेदे जो दोष श्न | : 
केदः दोनृपचकरे दोष भके म्भ ,अवस्य रहै है. | 3 
काह) इन भदसहित अगेद अगीकार क्रिया है. यतिं | २ 
ध ८. अर्थसिद्ध इवा कारनकार्यका भेद बी हे, ओं अ- | 
भद वीह. षेदहे यतिं ¶दपदरक्तदोष हावेगे, ओ अन्नेद्‌ ॑ 
हं यति अभेद्पछ्रक्तदोष होगे, जेस चो दीका दोष ओं | 
भृतका दाष जो एक एक करौवाेकृ करै ह, सो दोउव्य- | 
` सन जाके है, तके चोरीयूत दोन दोप" हेव हैत 
| नयन आदिकृनके भेदाभेद माननेते वी, भेद्पछ ओ अने- ¦ 
ध ९ (श ओं सक्तिवादीके मतै केवल । 
! ° 1 49 कार कि दोष नह. का नीम दुन चा | / 
वि | वि 4; 
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नकी सक्ति हे; अन्यकी रहौ. यातत मेरपछमे जो दोष ( 
कस्या थाः-चटके पादिक जतै घटत भिन्न है, पट 
आदिक बी घस्ते भिन हे. खपादिकनकी न्याइ पटआदिक \ | 
वी घटमें रहे चाहिये. अथवा पटआदिकनकी न्याई छ- 
पादिक वी नहीं रहे चाहिये. सो दोष. सक्ति नहीं अगीकार 
| करे ताके मतम है. सक्तिवादीके मतम केवरमेद्‌ मानने 
| बी दोष नही. उलटा भदटमतम भेद अभेद दोनो मान्ते, | 
| दोनरंषके दोष, उक्तास है. ओ मेदअगेद विरोधी | 
| | र्मका असंजवदोष है. तैसे जातिन्यक्तिका ओ क्रियाक्रि- 
{ यावानका बी केवेद हे. तथापि व्यक्तिमे जानिके धार. | 
चैकी सक्ति है, ओं क्रियावानमैं क्रिया धासकी सक्ति ह 
अन्य धारनैकी सक्ते नही. इसरीतिस उपादानं ओं का- । 
यका तथा गुनगुनीआदिकनका ेदाभेदहूप तादालम्यसंवध 
असंगत हे. स्वका आपसे भेद माननैभे भदउक्तदोनवं 
| सक्ति यते हे. यदपि बेदांनसिद्धातमे वी, कार्य गुन जातिं 
क्रियाक्रा, उपादान गुनी व्यक्ति क्रियावानतै अस्यत ॐ द 
। नही, कितु तादात्म्यसंवंधही अंगीकार कियाहे, तथापि 
 वेदातमतभे भेदामदूप तादात्म्य नही, कितु भेद ओ अ- 
भेदसं विरुछन अनिर्दचनीयदप तादारम्यसंवंध हे. भेदसै 
` विर्न हे, यानै अभेदपच्के दोष नही, ओ अगेदसे वि. 
खुछन है, याते अगेदपचके दोष नही, इसया तिस भोदा- 
भेदसं विरुछन अनिर्वचनीयतादारम्यसंवंध ह, परंतु भेर- 


ग तादारम्य अनगत हे. यति “ बाचकवाच्यका भेदा- ८ 
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[/ भेदहूप तादार्यसवंधही सक्ति हे, ” यह भटअनुसारीका 
^; पछ समीचीन नही. कितु पदके सुनतैही अर्थके ज्ञान कर्‌ | 
; जैकी जो पदभ सामथ्ये, सोई पदभ सक्ति है. इति सक्ति | 
` निक्षन.: 4 "| 
रुछनाके ज्ञानम सक्यक्रा ज्ञान उपयोगी हे. 
, सक्यसंबध रुखनाका खवषूप हे. सक्य जानै विना सक्य| ` 
, संबंधरूप रुछनाका ज्ञान होवै नही. यति सक्यका रुः 


| - 


|: . 









वः | दोहा- | 
| | ग्देपदम जा अर्थकी, सक्ते सक्यसो जानि; | 
बाच्यअयंपुनि कहत तिरःवाचक पदहिपिद्ािं ` 
टीका-जा पदमे जा अर्थकी सक्ति हाई ता पदकं 
सो अथं सक्य जानि. ओ सक्यञर्थ कृही वाच्य अर्थी 


- ; कहे दैः जते अम्िपद्मे अंगारहठय अर्थकरी सक्ति डे, य 
+ 





अग्निपदका अगार सक्यअर्थः ओ वाच्यअयं कहिये हे. ओ 
ओं 


>. वाच्यअर्थंका बोधकयपद वाचक किये है, 


अथ छछना ओ जहति आदिक 
“= ीदुःटछन्‌ः, ^ ~ 


| 
। 
। 
। 








/ विचारसागर, ३८९ ¦ 1 
| जाको लख्चसु पिङानिये; 
| वाच्यअयं सारो त्यागि वाच्यको संवंध जहां, 
। होई तीति तहां जहती वखानिये; “4 
वाच्यजुत वाच्यकरे संवंधीका जु ज्ञान दोय, ' 

तांहि ठोर लछना अजहतिहि मानियेः 1 

एक वाच्य भागत्याग होत तहां परागत्याग,  । 


| दरूजो नाम जहती अजहती धमानिये. ६५ । 
टीकाः-सक्य किये वाच्यअर्थका जो संबंध किये ( 
| मिलाप, सो रुडनाका हप कदिये छन जानि, ओ ॥ 
| जा अर्थका पदकी सक्तिर ज्ञान न होवि, कितु रुना /“ 
भान करिये ज्ञान हवै, सो पदका रुखयअर्थ करिये है. ( 
एकपादसं रुखनाका खहूप क्या, अव, ८ 

लखनाकं जहतिआदिक तिनीभदनके खछन एकएक ८. 
पादस कहे हैः "वाच्य दत्यादिस. जहां वाष्य अर्थं संप- 1 
न व्यागिके वाच्य अर्थके सेवंधीकी भतीति होवै, तहां जह. 
तिरुछना कहिये हे. जसे किसीनि कल्या, गंगा रामह 0 
। या स्थान ग॑गापद्की तीरम जहतिरछना है. का, गगा- | 
पद्करा वाच्य अर्थं देवनदीका भवा है, ताकेवियैं यामकी. | ~ 








# 

५ 

' 
च 
। 
च 
९ 










?% 


~ 





` स्थितीका असंभव है, यतिं सारेवाष्यअर्थकर र्यागिके तीर- ध 


११ 


विधै गंगापदकी जहतिछना है. वाच्यकरे संबंधका नाम ( 

रुछना है. या स्थाने गंगापद्का वाच्य जो भवाह ५ (- 
= ० = „० = + | 

हसयागसवध हं; यातं गंगापद्के वाष्यका जो तीर (८ 
= = श 10 9४ 


1 # 
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संबेध सो रुना. ओ वाच्यकासारेका त्याग यतिं जहि | 
“.. रुना. 
^ ` 'वाच्यजुत इत्यादि,. तृतीयपादे अजहतिरुछना दिखा | 
च हः-वाच्यजूत करिये बाच्यअर्थसदित, वाच्यकं | 
धीका जा पदमे ज्ञान होय, ता पदभ अजहतिरुछना मा 
निये. जेस किसीने कट्या. सोन धावन करे है. तहां सोनपः 
दकी खाररगवारे अखविधे अजहतिरूखनाः कात सोन 
\ नाम रारुरेगका हे. यानै सोनपदका वाच्य खारूरंग हि. ता 
\ ` केवरूभे धावनका असंभव. है. इसकारनतै सोनपद 
। वाच्य जा साखरग, तासदहित -अखमे सोनपदकी भनु 
\. तिरुछना ह. ( भाषामें शानकू सोन पडे हे.) गनका १ | 
गुनीका तादारम्यसंबेध कहे हे; ओ रारू वी पका 

\\ य यात्‌ सनपदका वाच्य जो छारगन ताक 
| साथी जो तादाव्यसवथ, सो ङ्खना ओ 


ध, स ( इत्यादि चतुर्थपादे भागत्यागट दना | ं 

द जहां पदनके बाच्यर्थमथ्य एकश्ागका त्याग | ` 
15, एकभागकरा ग्रहन होते, ता भागत्यागरुछना किः ` 
च १ भागव्यागक्रुही जहतिअजहतिठछना बी कर | । 
ध. 4 देखे पदाथ अन्यस देखिके किसीनै 
ध ह हे” तहां गागत्यागरछना है. काहे ५ 

म ओ अन्ये स्थित वस्तुकू “सो” द्द. 


9. 20250 0८ द 
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व्रिचारसागर, 


| ३९१ 11 
| याति अतीतकाखसहित ओ अन्यदेससहित बस्तु, सो पद्का ५ 
| बाच्यअर्थं हे. ओ वर्तमानकार समीपदेसर्म स्थित वस्तुक ५ 
| “यह कहें हे. याति वर्तमानकारुसहित ओ समीपदेस्हित 
वस्तु; यह पदका. बाच्यअर्थ है. ओ अतीतकारुसषहित \ 
अन्यदेससहित जो वस्तु, सोई वमानकारु ओ समीपदेस 
सहित हे. यह समुदायका वाच्यअर्य ह. सो संवे नही का- 
हते अतीतकारु ओ वर्तमानकारुका विरोध है तथा अ- 
 न्यदेसका ओ समीपदेसका विरोध है. यानै दोनपदनभे देस- 

काल जो वाच्यभाग ताक त्यागिके, वस्तुमात्रे दोनूषदकी 
भाग त्यागङुछना- = 
।. “त्वमसि महावाक्ये ङखना दिरवावनेक्र तसद्‌ ओ 
| लंपदका वाच्यअर्थ दिखवि है, | 

8 दाहा. त 
सवंसक्ति सर्वज्ञ विभु, ईस खतंत् परो; 
माचा तद्‌ वाच्य सो, जम बंधन मोछ.३६ 
टीकाः-सर्वसक्ति, कदिये जामे सर्वसाम्यं सर्वज्ञ, क- ८, 

हिये सवे वस्तुके जाननैवाखा. विश्रु किये व्यापक, स्‌ ५८ 
किये सर्वका भेरक. ओं खतं किये कर्मके आधीन (८ 
नही. ओं परो, किये जीवके भत्यछका विषय नही. 
मायी, किय माया जाके अधीन ओ बंधमोछरहित. जामे “` 
वंध हवै ताका मो होवे है. ईर वंधरहितहे. यतं [८ 
ईस्वरमे श वी नही. इतने धर्मवाखा ईलरचेतन व > 








(ददन 
११ नर. च 
४, 


9 
९७ 


२? ¬ 
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अथ त्वंपदवाच्य निरूपन 


| दाहा 
कहे धमं जो इसके, सव तिनते विपरीतः; `| 
वहे जिदिचेतन जीव तिहि, तवंपद्‌ वाच्यघ्रतीत.० | 
टीकाः-- जो इसके धर्म कहे तिनते विपरीतधर्भ | | 
\ होवे, सो जीवचेतन त्वपदका वाच्य, भतीति करिये जनं| | 
| याका जनाव यह हेः-अल्पसक्ति, अस्पज्ञ, परिखिन, अनीः| ` 
१ 











हं; तथापि ईस्वरका स्वरूप जीवनक प्रत्य नही, या 
५ परो किये देः ओ जीवके खरप जीवरईखर दोनो 

जाने दे, यति पव्यछ किये है, इतै धर्मवाला जीव चेः| । 
तन्‌ त्वपद्का वाच्य कहि है = 
, दहा । | प 
| . ` तवापमन एकता, दे दोनोकौ भान;  । 

सोन बने यातसुमति, रख्यलछन | 


न हि जान.२८ 
4 सामवदक छादाभ्य इप्रनिषदरमें क | 

अ पत्र जगत 
ह ५ क की उत्पत्ति करनैवारा ईश्वर 


तत्तमतसि, ° ताका यह वाच्यअर्थं 
४. ततरः केहिये सो जगतकी उत्पत्ति करनेवाला, पवसा क्र £ क. 





कनी 61, 






= 9 == 4 





| 

विचारसागर, २३९३. 0 
। ज्ञता आदिक धर्मसहित इईस्वर, त्वं, किये तू अल्पसक्तिं ^ 
 अस्पज्ञताआदिक धर्मवाखा जीव; असि, किये हे, इहां ५८ 
“सो तू है" इस करनेन, ईरवर जीवकी एकता वाच्यअर्थते “† 
भान हवि है, सो वनै नही. कात, सर्वसक्ति ओ अल्वस- ५ 
क्ति, सवज्ञ ओं अत्पनज्ञ, विभु ओ परिखिन, खतेब ओ ¦ 
कर्मअधीन, परो ओ भ्य माया जाके अधीन, ओ | 
| अविद्यामोहित एक है. यह कहना “ अभ्नि सीतरू ह, ° | 
| इस कहनेके समान है. यतिं हे सुमती ! रुछनही कहियि 
| कुछनाति कुख्यअथं जान, वाच्यअर्थमे विरोध ३. 


दोहा. 2 





। आदिदोय नदि संभवै, महावाक्ये तात;ः. ¦ 
च्9 ५ वि । | 

। भागत्याग याते लख, ॐै जाति कुसलात. २९ !“ 

„ टीकाः- हे तात ! महावाक्यमे आदि दोय, करिये जहु- ८ 


ति अजहति नही सशवै. याते भागत्यागलुछना महावाक्य- ¦ 
मे रुखड्ू, किये जानो, जातं करसखात, किये विरोधका 1 
परिहार हावै. 8 ५ 
| जहति असंभभरवप्रतिपादन | | | 0८) 
अथ जह पादन. ¢ 
व. [१ . 1 = 
` 5 दाहा (1 
शेय जु सा बञ्मचित, वाच्यमां हि सो लीन: ¢ 
मानें जहतीटछना, ब्दे कद ज्ञेय नवीन. ० । 






श 


इतक „8, 
† कृ > 0 : द 
2) {< 
१, 
थ ५ 






दीक्ताः- संपूननेदातका ज्ञेय, सादछीचेतन ओ अ 





[र ० +) च 
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ध 

, किये ब्रहमचतन ह. सो सादछीचेतन अ बरह्मचेतन त्व॑पद 

, ओं तसदके वाच्यम लीन, करिये भविषट हे. ओ जहतिल- 

छना जहां होन, तहांवाच्यसंपूर्नका त्यागकरिके, वाच्यका ` / 
संधी अन्यज्ञेय होते है. योते महावाक्यमे जहतिरुखना || 
माने तो, बाच्यमे आया, जो चेतन, तासे नवीन, किय , 
अन्यक ज्ञेय होवेगा. चेतने भिन असतजडदुःखरूप डे, ` । 
ताके जाननते पुरुषार्थं सिद्ध हेव नही; यतः महावाक्यभ . 





निवि 


जहतिरुछना नहीं ४ ः | । 
अथ अजदतिरुछनाअसंभव- | ' 

प्रतिपादन. ' 

दोहा. स 

` वाच्य सारो रहत है, जहां अजहती मीत; ॥ 


वाच्यभय सविरोध यू! तजह अजहतीरीत. ४१ | + 
दीकाः- हे मीत प्रिय ! जहां अजहतिरुना होवै, तहां | ऊं 
वाच्यं सारे ५४ ह, ओं वाच्य अधिकका रहन हवै | व 
ह. महावाक्यनः अजहतीलछना अंगीकार करै. तौ वाच्य | य 
अर्थ सारा रहेगा. ओ बाव्यअर्थं महावाक्यनमे सविरोध ( ष 
। किये विरोधसहित है. विरोध दरि करनेकुं र्ना अगी- ॥ जं 
कार करी `हे. अजहती मानते महावाक्यनभै विरोध वूरि |. 
हों नही, याते अजहतीकी रीति महावाक्यनमे तजट ्‌ 


~. 01 (६ 











त्यागि विरोधीधमं सव, चेतन सुद असंगः 
` लखटु लछनाति सुमति, भागत्याग यह अंग. ९२ 


टीकाः- हे अग, हे भिय ! ततसदका वाच्य इंस्वर, ओं 


। स्वेपदका वाच्य जीव, तिन्हके आपसम विरो धीधर्म त्यागि 


क, घुद्धअसगचेतन. रुछनतिं रुख. यह भागत्यागखना 


ह. या स्थानम यह सिद्धांत हेः-- ईस्वरजीवका खूप ` 
। अनकभकारका अर्ितयथनमे कल्या हैः विवरनयंथमें अन्ञा- 


। नमेभतिविर्ब जीव ओ विव ईस्वर कद्या है. ओ वियारन्यके 
` मतमे सुद्धसत्वगनसहित-मायाभे आशास इंस्वर, ओं मलिन 


सत्वगुनसदित जो अतःकरनका उपादानकारन अविद्याका 
अस, तामं आभास जीव कट्या हे 
यपि प॑चदसीयथमें वियारन्यसामीन अंतःकरनमं 


आभास जीव कञ्चा ह; तथापि अंतःकरनके आशासकं 


जीव माने, तो युषुिमे अंतःकरन रहै नही, याँ जीवका 
बीअभाव दहरवा चाहिये. ओं भाज्ञरुष जीव सुपु रहै इ, 
यति विद्यारन्यस्वामीका यह अभिधाय हैः-- अतःकरनरूप 
परिनामक भाप्र जो होवे अबियाका अंसः तामे आभासं 
जीव हे. सो अतियाका अंस युषिभें बी रहे, यत भाज्ञ 


“का अभाव नही. आ केवर्आजासही जीव्ईस्वर नही 








्रखायाका अधिष्ठानचेतन, ओं मायासहित आभास (1 


भि (11111151 स 224 ((@ ()1 2\/ 68 


॥ « : „५ ; न । ` द 
॥ बिचारसागर, - ३९५ 
अय भागत्यागटदछना प्रकार 
दाहा 





३९६ वष्टस्तरंगः ६ ५: 

इत्वर है. ओ अवियाअंसका अधिष्टानचेतन, ओ अवियाके 
अससदित आभास जीव हि. ईस्वरकी उपाधिमे सुद्धसंत्वगुन 
है, यति ईस्यरमे सर्वसक्ति सर्वज्ञतादिक धर्म हे. ओ जीवकी 
उपाधि मलिनसलगुन है, याते जीवे अस्पंसंक्ति अरेपंज्ञः 
तादिक धर्म हे, याकू आभ्ासवाद्‌ कहै हैः ओ 


विवरनके मतम यञ्चपि जीवरस्वर दोनूकी उपाधि एकी । 


= 





अज्ञान है, यातं दोन अस्पनज्न हये चाहिये; तथापि जा 


उपाधिमे भति हेवि ताका यह सभाव होवि हैः-पति- ` 
विवे अपने दोष करैहेविवभे नही, जैसे दर्थन्म उपाधि 
मुखका भतिविव होवे है, सीवामे स्थितमुर धिव है; तहां 
दरपनक्प उपाधिके स्यामपीतरुघुतादिक अनेकदोष भतिधि- ` 


बभे भान हवै है, ओं ग्रीवां स्थित नो धिवं है, ता भान 
हेव नही तसे द्पनस्थानी जो अज्ञान, तिसविपे भतिध्चिरूप 
| जीवम अन्ञानरूत अस्पज्ञतादिकदोषहेःओौ बिवरूप ईस्वरमें 


नही. यतिं इंसवरम सर्वज्तताहिक हे; ओ जीवभ अल्पज्ञता- ` 


दिक हे 


आन्नास ओ भतिभिवका इतना गोद हे" आजत पठ. 


 मेंतौ आक्नास मिष्या है, ओ भतिविववादमे भति विव 
` भिश्या नही, कितु सत्यैः काहे, भतिषिववादीका यह 
` सिद्धा हैः- दधन जो गुखका भतिधिव ह, सो मुरखकी 
¦ छाया नही. कामै, छायाका यह स्वभाव ह जिस दिसा- 


मँ छायावानके मुख ओ पृ हेवै,ऽपदिसामै छायाके मुख - |¦ 


§ ५ 


॥ होवै = धि ०.) ॥ 
(भी पृष्ठ होवे हे. ओ दर्षनके भविधधके मख पीट, प्रवते ^ 
00 + 4 ००" 0१. 
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विचारसागरं, ` ९९७ ॥ 
विपरीत होवे हे. यातै द्पेनभ छायाषूप भतिबिब नही, कितं 
पनर विषय करनेवास्ते, नेत्रदह्वारा निकसी जो अंतःकरन- + “ 
की टत्ति, सोः दर्पनकरं विषय करिके, तत्काखही दर्षनसे 
। निदत्त होयके, पीव स्थित मुखरं विषय करै हे. ऊंस 
भमनके वेगसे अलातका चक्र भान होवै हे, ओ चक्र नहीं 
हेः तैसे दर्षन ओ मुखके विषय करै, टत्तिकेवेगतै मख । 
दर्पनमे स्थित भान .होवै ह, ओौ मुख पीवाविषेही स्थित हि, „ 
र्पनमें नही; ओ छाया वी नदी. त्तिक बेग जो दर्षन 





{ 


मुखक भतीति, सों भतिविब है. इसरीतिै दर्षनूप उपाधि- \ 
के संवस, पीवा स्थित सुखी विबरूप ओ भतिधिवरूप , 
भान हवै हैः ओ `विचारसे धिबपरतिनिवभाव है नही. तसै 
अज्ञानरूप उपाधिके संवध्ते असंगचेतनभे विवस्थानी 
सवरफाव ओ भतिविबस्थानी जीवभाव भतीत हवि हे, ¦ 
ओ विचारटृष्टस ईस्वरता. जीवता है नही. अज्ञान जो 
चेतनभे जीवकावकी धतीति, सोई अन्ञानमै भतिधिव क~ ` 
हिये है. यात विवपना ओ भतिविवपना तौ मिथ्या हे, ओ : 4 
स्वरूपे विवभरतिविव सत्य है. कारन, धिवभतिविवका ख- ` † 
हप दृ्टांतविषे तौ मुख हे, ओ दातवे चेतन है. सो मर ॥ 
ओ चतन सत्य है. इसरीतिस भतिविवकू खरूपतै सत्य होत 
सत्य कहे है. ओ आश्नासका खरूप छाया मानै है, यति ; ¦ 
मिथ्या हे. यह आभासवाद ओ भतिविववादका भेद दहै.ओ ~ 
कितने -यंयनमे ` सुद्धसतल्गुनसदहित मायाविसि्टचेतन, ^~ 
त ओं मखिनसत्वगुनसहित अंतःकरनका उः (1 4 
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श ठ अवि „ __ असविसिष्टचेतनं " 1 च क, ् 
(दान अविद्यक सरटचेतन, जीवं कहिये हे. याकू 
अवचेदवाद कटै हे. सर्वही वदांतकी भक्रिया अद्वैत आत्मा- 
के जनावनेक है यति जनसी भक्रियति जिज्ञासृक्ं बोध 


होवे सोई ताक समीचीन है. तथापि वाक्यटन्नि ओ उप 


न सहस ०७ सवादही =, = 
दृससहर्ीभि, भास्यकारनं आशना छिख्या ह; यि 
आभनासवादही मुख्य हे. नाकी रीतिसतै माया ौ मायि 


आभास, ओं मायाका अधिष्ठान जो चेतन, सो सर्वसक्ति. 
सर्व ८ धर्मसहित € सोई ८ नि 
सबज्ञतादिक धर्मसहित ईस्वर ह, सोई तसदका वाच्य हे. 


जो व्यशटिअविद्याः ताभ आश्नास, ओ ताका अपिष्टानच- 
तनः, अस्पसक्ति अस्पज्ञतादिक धर्मसहित जीव ह; सों तव॑प- 


दका वाच्य हे. तिन्ह दोनुंकी “तत्वमसि” वाक्ये एकता 


बोधन करी; ओ कनै नही. यै आभाससहित माया ओं 

॑ मायात सर्व्क्ति सर्वज्ञनादिक धरम, इतने वाच्यभागकृ 
ध्यागिके, चेतनशागविपे तसद्कीः भागत्यागलखना तेते 
आभाससहित अवि्याअंस, ओ अवि्यारुत अत्पसक्ति 
अल्यज्ञतादिक धर्म) जो त्वेपदका बाच्यक्नग्‌ ताङ्‌ त्यागिके 
चेतनभागमे लंपदकी भागव्यागरछना, इसरीतिसै . 


भागत्यागरुछनाति, ईस्वर ओ जीवक स्वूपभे ख्य 


जो चेतनभाग तिनकी एकता तत्त्वमसि" महावाक्य बोध- 
च ष्ट क क्यं 
न करे हैः तते “अयं आत्मा जहम" इत महावाक्यमे आसला- 


दका जव वाच्य है, ओ त्रहपदका ईर वाच्य, रह्म 


^. भलपदका सुद्ध वाच्य नहीं, ईत्यरही वाच्ये, यह च- 
थतरग॑मे प्रतिपादन करी आये. प 


[श्व 


लि) 
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विचारसागर, २९९ 


। नकी रखना हे, रुख अर्थं परो नहा, इसअर्थकूं जना. ^ 
` वनेकू अयपद्‌ ह. अयं, कहिये सवके अपरो आमां ब्रह्म ` ^ ¦ 


मे, अहंपदका जीव वाच्य हे, ओ जह्मपदका ईस वाच्य ह. 
दोनोपदनकी चेतनभागमें रुना. मँ ब्रह्म दं” यह वा- 
क्यका अर्थ हे. “धज्ञानमानंद बरह्म; इस महावाक्यभे, भ- 
ज्ञानपदका जीव वाच्य हे, ब्रह्मपदका ईस है, पृवकी न्याइ 
रकछना. रुछ्य जो ब्रह्माम, सो आनंदगुनवारा नही, कित्‌ 


। आनेदरूप है; इस अर्थंके जनावनेकू आनदपद है, आता- , 


सं अस्मिन ब्रह्म आनेदषरूप है; ` यह्‌ वाक्यका अर्थ ह 


। जसं महावाक्यनुम ्नागत्यागरुछना हे, तैसे अन्यवाक्यनभे. ` ¦ 


वोधन करे हे, सक्तिं नही. काह, सुद्धबह्म किंसीपदका 


वाच्य नही; यह सिद्धांत है. यातं सारेषद विसिष्टके वाच- “1 ¢ 


क हे, ओं ख॒द्धके खुछक हे. मायाकी आयेछिकसत्यता, 


ओं चेतनकी निरपेछिकमसत्यता मिली इई सत्यपदकरा वाच्य ह 
हैः निरपेछिकसत्य रुछ हे. ुद्धिदन्निरूप ज्ञान ओ खयं-. ` , 
भकासज्ञान, दोन मिञ तौ ज्ञानपदका वाच्य, ओ खयंपभ- : 6 


प्ट न अ) क" 6 21 


^ 
{ 6 


कासभाग रु. विषयसवधजन्य सुखाकार साविक अंतः : ८. 


करनकी उत्ति, ओ परमम्रमका आस्पद खशूपसुख, दोनं , ^. 
मिं आनंपदका वाच्य; ओं दन्तिश्नागकू त्यागिके सवरूप- ¦ 4 | 
भाग रुक. इसरीतिसे सर्वपदनकी सुद्धभ रचना £ । 





सारीरकमे भरतिपादन करी है 
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“ अथ उक्तअर्थ संह. 
छ कवि. ` 4 
` गृगाम श्राम्‌ जहतिलखछना टेर ठचि, । 
` सोन धावे लखना अजहति जनाय; 
` “सोहं यह वसतुरदहां लखना है भागत्याग, ` 
. दजो नाम जहतिअजहती सुनाईयेः ॥ 
( त्व्‌ त ; 
तस्वमसि » आदि महावाक्यनम भागत्याग, । 
लछना न जति अजहति बताइये; ्‌ 
 बरह्च कां पदको न वाच्य यूं वखान वेद, 


न~ 


यते स्ेपदनमें रीति यृ लाये. १९ 
. माया्माहि सत्यताजु ओर भांति भाखियत, ` 
बरह्ममाहि सत्यता सु ओरभांति भाखियेः 
| / दाड मिली सत्यपद्‌ वाच्य मुनिभाखत है. 
 बह्ममाहि सत्यता सु टखछ्क्ाग राखिचे; ˆ 
 बुद्धिटत्ति संवित दै मिले ज्ञानपद्‌ वाच्य 
` संवितखरुप लख्य वुदधिट्ति नासखिये; ' 
आत्म ओ विषेको सुख वाच्यपद्‌ आनदको 
 विषैसुख त्यागि आतमुख ल आसिये. ४५ 
६ महावाक्यनमे विरोध दूरि करन, दोनूपदन्ँ ख. 
तरा करी. तहां कोई करै है-एकपद्मे छना 
ध कियते ही विरोध दृरि होवे ह, दोयपदमै छना || 
्वाननेका भयोजन नहः त 
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दोहा ध. 

एकि पदमे ठखना, माने नही विरोधः; {8 
दोयपदनमं लखना, निष्फल कहत सुबोध ५५ 
दीकाः- सबोध, किये सुज्ञ! दोयपदनभे खुछना निष्फ- 
छ कते है. काह एकी पदमे रुना मानैतै विरोध दूरि 
, होय जावै है. याका भाव यह हैः- यद्यपि सर्वज्ञतादि विति 
टकी अस्पज्ञतादि विसिष्टके साधि एकता नहि बनैहेः ^ 
तथापि एकपदका रुकय जो द्ध, ताकी विसिष्टके साथि । 
एकता वने हि. दात जेस “ सृद्रमनुष्य, हान है. » इस 
, रीतिसे सुद्र धर्मविसिष्ट मनुष्यकी, ` आहानत्वधर्मविसिषटकेः ^/ 
साधि, एकता कहना विरुद्ध हे. ओ “ मनुष्य ब्राह्मन है : । 
इसरीतिपे स॒द्रलधर्मरहित सुद्धमनुप्यङ्क बाह्मनत्वविसिषटता 
कहनैभे विरोध नही. तेते अस्पज्ञता दिधर्मविसिष्टचेतनकी (4 
ओं सर्वज्ञतादिधर्मविसिष्टकी एकता विरुद्ध षी है, परंतु जी- ' 
ववाचकयपद ओं ईसवाचकपदकी, चेतने खखनाकरिके 
चेतनमात्रकी स्ज्ञतादिधमंवितिष्टके साथि, वा अस्पज्ञ- ` “ 
तादिविसिषटके साथि, एकता कह्नैभेविंरोध नही. यत ८ 
वोपदभे रखना माननम कोड जुक्ति नहीं 


 समाघन. 


कवित 
0 जो कह एकपदमांहि ताक ह्‌, 
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““पूचछि दयपदनमं कोनेसेमे लखना १ 

` भथमवा दितीयमं कहै ताहि भाखि यहः, 
` वाक्यनको होयगो विरोध मूढ़ लखना; 

` तीनिवाक्यमध्य जौववाचकं प्रथमपद्‌, 
“तत्वमसि यामे आदिपद्‌ ईसलखछनाः; 


अथम्‌ बा दितीयको नेम नदिं बने यति, ` 
भासत ्पदनमं लछना-सुलखना. ५६ 
, . दीकाः- जो एकपदे रुना अगिकार करै, ताके यह | 
छि दोैपवनैसे कौनसे पदम रखना है! जो एसे कहै | 
सनमहावाक्यनके भरथमपद्मे रखना हे, द्वितीय नही 
| यद्रा, द्वितीयपदमे ऊना सर्ववाक्यनमें हे, भथम्ै नह. ४ 


, पृचिः-दोने 


| ताक्रू हे सिष्य ! यह भाखिः- हे मृढ रुछन ! भथम वा ` 
८ ` द्वितीयपदमे जो नमत रखना सर्ववाग्यनमे मानै, ती 
 वाक्यनका परस्पर विरोध होवैगा. काहनै, तीनवाक्य म ध्य ` 
किये, “ अहं अलास्मि, » “ भक्ञानमानंद ब्रहम, > "अय 
माला ब्रह, » इनतीनवाक्यनभे जीववाचकपद शरथम ` 
| किये पूं है, ओं “ तत्वमसि,” या वाक्यमें आदिपदं | 
| किये थमपद इसखछन किये, इस्वरका बोधक हे 
| जा पू्पदभे रुना सरि माने तौ तीनिवाक्यनका ती यह 
?अथ हातेगाः-- चेतन सर्वजञतादिविसि्टअंस सरै ईस्वरषूप | 
५६. आओ ˆ तत्वमसि ” वाक्यका यह अथं होवैगाः- चेतन- । 


भसपज्ञतादिविपिषटससारी नीवह्प द, कौ तिव 


१ 


(-0. ॥\॥(1/111॥<511॥1 ©118\/811 \/8181/185। 
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 वाच्यका रहन; ओ उत्तर ईसपद्की चेतनभागमे र्ना 
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८4 
नमे पूं जीववाचक पद्‌ है, ताका चेतनभागम कना, ओ 
द्वितीय जो ईस्वरवाचकपद; तके वाच्यका यहन. ` ओं ¦“ 
^ तत्वमसि” म आदि ईसवाचकपद, ताकी चेतनश्नागभरुख 
ना, ओं द्वितीय जीववाकचपद्‌ ताके वाच्यका पहन. इसरी- ) 
तिंसे रुछनाका नेम करै, तौ वाक्यनका परसपर विरोध `` 
होगा तैसे सर्वं वाक्यनके द्वितीयपद करिये, आगिेषद्‌- 
भे रुछना मानै; तौ तीनिवाक्यन पूर्वं जो जीवपद, ताके ,, 


ह | [ 


यति अत्पज्ञतादिधर्मविसिष्ट चेतनः हेः. यह्‌ तीनिवाक्यनका / 


 . अर्थ होतैगा, ओ “तत्त्वमसि? मँ आदि ईसपद, ताके वाच्य , 0 


का ग्रहन, ओं दवितीयजीवपद्की. चेतनभागभें लना, यात 


स्वज्ञतादिधर्मविसिट चेतन हे; यह “ त्वमति» का अथं , ^ 


होति, परस्पर विरोधही होगा. इसरीतिसँ भयम वा 4 
॥ 


द्वितीयपदभे, लखनाका नेम वनै नह. यतं चुरुखना कदि- 


ये, सुदरि है रुछन जिनके, ते आचार्य, देपदनभ रुना । 
काखत हैःओर ` ू £ 

जो एसे कटे, भथमपद्‌ वा द्वितीयपदभे रुना है, यह , „4 
नियम नही करे ह, कितु सर्ववाक्यनंमे जो ईस्रवाचक ` 

करि च ख, कर, प ५ 

पद्‌, ताम ऊना ह, यह नियम करे है, सो ईस्वरवाचक पूतं 
हावे वा उत्तर हवि, यतिं वाक्यनका परस्पर विरोध नही. ^ 
ताका | ६ 







न व 


4 | ` षठस्तरंगः ६ ष | 
समाधान. 1 
दोहदा. ॑ | 


` इसपदहि लक कहै,सव अनर्थकी खानि; 
जेय हाय श्ुतिवाक्यर, हे पुरुषारथ हानि. ४७ 
टीकाः जो ईखवरवाचक पदुही रुछक करै, तौ सर्वं | 

अनर्थं अस्पनज्ञता पराधीनता. जन्ममरनसँ आदिङेके, जो ` 

, इःखके साधन, तिनकी खानि जो संसारीजीव, सो श्ुति- ` । 
) वाक्यनमे ज्ञेय हेवि. यति पुरुषारथ किये मोककी हानि { 
४ होवेगी याका भाव यह्‌ हेः- जो ईस्वरवाचकपदभेही द्ध- 
: ना मानै, तौ महावाक्यनका यह अर्थ होविगाः-- तसदका. । 
न रय जो अद्रय असंग मायामररहित चेतन, सो कामं ` 






कमे अविक आधीन, अस्पज्ञ, अल्पसक्ति, परिच्छिन 
^ पुन्यपाप, छखडुःख, जन्ममरन, गमनआगमनआदिक अनं. 
त अनर्थका पात्र है. जो महावाक्यका टेसा अर्थं होषै, नौ । 

जिज्ञाचुू इसीअर्थविधे बुद्धिकी स्थिति करनी होवेगी.ओ | 
जान बुद्धिकी स्थिति होने है, भान वियोग अनेतर ताह. | 
, कै भाप होवे हैः यातं बेदवाक्यनके विषारमै म॒मुदछकं 
 अनर्थकीहि भामि होवैगी, आनंदकी भाति > ही हेिगी. 





? यात, ईलरवा घकपदे खना है, जीववाचकमे नही, यह | 
¢ नियम असंगत है. ओर ॑ | 
न ते कहै- सवं महावाक्यने जो जीववाचकषद्‌ | 
+. तिन्हुमे लना (१0 ईतवाच | ॥ | 


21 





वु, लहरी, मपे" गित) 7 ; | 
[ति ७ ५ (2 । 
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हानि नही. काहे जीववाचकपदभै रखना मनै, तौ“ 
महावाक्यनका यह अथं हेविगाः- लो लंपदका रुच्य ¦ ~ 
चेतनजाग्‌, सो सर्वसक्ति, सर्वज्ञ, खतंज, जन्मादिक बंधरहि- ` ५ 
त हस्वरखूप हे. इसअर्थभे बुद्धिकी स्थितितै जिज्ञायक्‌ अ. ` 
तत्तम इईश्वरभावकीही भानि हेवैगी, यति जी ववाचक 
पदमे रुछनाका नियम कर हे. ताका 


समाधान, 1 
दोहा. ्‌ 
साखी संपद लछय कटु केसे ईसखरूप? . 
यति दोपद लछना, भाखत जनिवर भप. ८ ¦ 
टाकाः- त्वेपदका रुछय जो सादी, सो ईंसत्रूप करै! ,/ 
यहं कहू. अथं यह्‌, ्वंपदके रुछ्यक््‌ ईस्वररूप कहना वेने ^ 
नही. याति जती जो संन्यासी निने बर जो श्रेष्ठ, तिनके 
` शष खामी, वोत पदभ छना भ्राखत है, याका शाव यह ^ 
हेः- जो जीववाचकपदभे रुना मानै ओ इसवाचकमे ` 
नही ताक यह पूरे हेः. त्वंपदकी रखना व्यापकचेतने ¢ 
है, अथवा जितने देसे जीवकी उपाधि ह, उतने देस 
स्थित जो साीचेतन, ताभ त्वपदकी रुना हि! जो व्या- ‡ / 
पकचेतनमं त्वंपदकी छना कै, तौ वनै नही, काहे, ‰ 
 वाच्यअर्थमें जाका पवस होतै, ताम भागत्यागङढनाः ५ = 
हृ. ओ वाच्यम भवेस व्यापकचेतनका नही, कितु जीवः 
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““ पनैकी उपाधिदेस्मै -सथित जो साीवेतन. ताका वाष्य- 
५ भे भवेस है. यातं साीचेतनमंही ववंपदकी रखढना है, ॥ 
 व्यापकचेतनमे नही. ता साछीचेतनमे सर्वके खदयका भेरन ` 
 -ओ स्वैभपचमें व्यापकतादिक ईस्वरके धर्मनका असंभव ` 
ह. ओ सारी सदाअपरो है, ताकेविवे परोता ईस्वरधर्म- 
का अव्यत असंभव है. ओ मायारहितकूं मायाविसि्ट कह- / 
ना असंभव हे. जैसे दंडरदितकरं दडी कहना, ओ संस्कार 
हित द्विजवारुककूः संस्कारविसि्ट कना असंभव हे, यति । 
` साीचेतनका इंस्वरसे अशनेद करै; तौ महावाक्य असंनव- ' 
` अथंके प्रतिपादक हैथैगेः ओ . | | 
` दोनृपदमें रखना मानै, तौ दोष नहा, काहे, जो एक- - | 
ताके विरोधी धर्म हे, तिम्ह सवकत्‌ स्यागिके दोनूषदनभे | 
भकासरूष चेतन जो वाच्यन्नाग, ता सर्वधर्मरहित चेतनम | 
^ । भानूपद्नकी रुना. उपाधि ओ उपाधिङ्त धमन्त चेत- । 
नका भेद है; सपे नही. उपाधि ओखपाधित धर्म 
५ ता १ - दूपद्नके र्य चेतनकी एकता 
संभवे है. जसे घटाकासमं पट्टि त्यागिके मठविसिटओआ 
| श एकता वने नही, ओ मट्टरि व्याग कीत एकता 
 कनैहै = = 





५ 





दाहा. 
ई ततूलं लतत रीति यह, सववाक्यनमे जानि; 
“नात हय प्रोता, परिचिता हानि, ०, 
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टीकाः-सववाक्यनमे “ततत “त्वत्‌” इसरीतिसे ओ-' 42 
त्ोतभावकी रीति जानि. जा ओतभोतभाव कियते वाक्य. ¦ ८ 
कं अथम्‌, पराछ ओं परिच्छन्नता मांतिकी हानि हवै है. 14 

` ` न्तत्वे या कहनैति तसदके अर्थका वंपदअर्थसते अ- !' 
। भेद कल्या. सो तवंपदका अर्थ सादी नित्यअपरो हे, यतिं ` 
परोछता भांतिकी हानि. ओ “त्वेतत्‌ या कह्नैतें त्वंपदके 

` अर्का तत्दके अर्थे अभेद कच्चा, सो तत्मदका अर्थ 
व्यापक हु; ` याति परिछ्छिनतारातिकी हानि. तैसे “अह 
रल, शधन्ञान रल,” “आत्मा ब्रह” यात परिखिनता हानि 

, ओं ब्रह्न अहेः “ब्रह्न धज्ञान," “ब्रह्म आला, यति परोखछता 


हानि 
६ दाहा. 
जीवबह्यकी एकता, कहत वेद्‌ स्ति वेनः 
सिष्य तहां पटिचानिये, भागव्यागकी सैन. ५० 
टीकाः-हं सिष्य ! जो बेदेवेन ओं स्छतिवैनः जीव 
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ज्रहकी एकता कर; तहां सारे भागव्यागकी सैन पटिचानिये 

दाहा ८ 

अस सिष गुरुउपदेस सुनिःभो ततकालनिहाट 6 

भले विचारे याही जो.ताके नसत जंजाल.५9 || 

सारट ध 

भिथ्यागुरु सुरबानि, कियो भ्रंय उपदेस यदः 1 कः 
खुनत करत तम्‌ हानिः यह्‌ ताकी भाषा करी.५२.८ 





[वि श 4 
क 
\ अग्रधदेवक्‌ खल्ल, यह किय गुरु उपदेसः 
नस्योन तट दुखमृल वह, मिथ्या बनकावेस्‌.५३ 
वेस करिये खरूप. अन्यअर्थं स्पष्ट 


, अध्व उवाच 
चोपाई 

भगवन यह्‌ तुम प्रय पठायो, 
~ अथसहित सो मो हिव आयो; -` 

वनदुख मूल तऊ महि भासं; _ 

कट उपाय जति यह नासे. ५९ 
बाले गुरु सुनि सिषकी वानि 
 . सुनि सिषब्है जते बन हानी 

अस उपाय को ओर नहींहै । 

वनका नासकहेतु यही है ५५ 

महावाक्यको अथं विचारट, ` | 

म अभ्रः यंठरि पुकार 
: सुनि पुनि वाक्य विचारे चेला 
$ -जहंअग्रषयहदीनोहेला. . ५६. 
निद्रा गड नंन परकासे, “ । 
६०।..यन गुर श्रम सव तना, ८०५,,.४२५) 


ब 














विचारसागर. 
भयो सुखी बनदुख विसरायो, : 
इतां अग्रध निजदूपसु पायो. ५७ 
= दाहाः ~ ~ 4 


 अश्रधदेवभे नींदतै, भौ बनदुख जिहि रीति; ` 
आतममं अज्ञानर्ते, त्यं जगदुख परतीति. ५८ 
` ञ्यंमिथ्यागुरु प्रते, मिथ्या बनसंहार; . । 
¦ त्वुं मिथ्या गुरु ेदरतै, मिथ्या जग परिहार. ५९ 

॥ 





। ल्य लखि वाक्यको, दे जिज्ञाु निहाल 
| निरावन सा आपह, दादू दीनदयाल. ६० 
| इति श्रीगुस्वेदादि साधन मिथ्यावर्ननं नाम षषृस्तरंगः 





समाः ६ 





श्रीगणेशाय नमः ` 


अथ श्रीविचारसागरे 


सत्तमप्तरगः भारः ७ 
अथ जीवम्मक्ति विदेहमक्तिदननं: 
| दाहा 
उत्तम मध्य कनिषु तिद, सुनि अस ग रुउपदेसः; 
बल्ल आसम उत्तम 'ट्ख्या, रसो न ससे लेस-3 
टीकाःययपि गुरने उपदेस तीक्‌ साथिहीः किया+त 
यापि गुरुडपदेसने सा छात्कार्‌ उत्तम तच्वदिकुं वा 
दद > 
भ्नमन करत ज्यु पवनत, सूका पीपरपात | 
स॑पकमं प्रारग्यतः क्रिया करत द्रसात. `~ २ ` 
कवटक चदि रथ वाजि गज, वाग वगीचेदेखि 
नम्नपद्‌ पुन एकल द्विर्‌ आवत तिहिटेखि. ३ 
विविधवेष सन्या सयन,उत्तमभाजन श्नोग ऊ 
, . कवट्ुकअनसनगिरिगहा, रजनिसिला संयोग 





। 


करि पनाम पूजन करत, कट जन लाख हजार; 
उगलाक्त रष लसि, कहत कमि धिङ्कार, ` ५ 
[४ (५ 9160 2, 5 
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वरिचरारसागर ४११ 1 


दाषदृष्टि तिहि जो टे, ताहि पापफल देत. ६५ 
एस ताके दृहका, विनो नियम व्यवहार < 
कब्र न श्रम संदेह ब्द, लव्यो तत्व निर्धार. ७ ५ 
नाह ताङ्‌ कतव्य कट, भयो भदश्म नासः; 
। उपन्यो वेद्घमानते, अहय बह्मघकास. ८ 
। . -ज्ञानाक्‌ -व्यवहारर्म, कोऊ कहत है नेम; , 
 च्रिपुटितज दुख हेतु ठखि, छह समाधि सप्रेम ९ 

। .व्है-किचितन्यवहार जो, भिछासन जलपानं 
भले नाहि समाधिसुख, वदै चिपुतति ग्लान. ° | 
लहे धयत्न समाधिको, `पुनि ज्ञानी इह रेत 1 
जां समाधिसुख तजि अरमत,नर कुकर खरप्रेत 
-गोडपादमुनि कारिका, विस्यो समाधिप्रकार ; | 
ज्ञान) तजी विदधप यं, लहे सकलसुखसार. १२ । 
 -अश्जगविन हात नि, सो समाधिसुख मल; “ 
अधश्जगत अव सुना, ज समाधि अनुकूल.१३ 
पाचपाच यमानयम लखि, आसन.वटतप्रकारः 
भानायाम अनेकविष, भत्याहार्‌ विचार. ४ |, 
छठा धारना ध्यान पुनि, अरु सविकत्यसमाधिः 
जदजयच साधक, नवकस्य भआराधि. 9 1 
मनि समाधि कर्तव्यता 6 
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४ ४१९ ध ` सपरिमस्तस्गः ॐ < 


.“ उत्तर कट भाखत नहीं, ठखि तिहि वकत सप्रेत 
५. ` रीकाः- जेसे सपरत कद्िये भेतसहित भूतके आवेसवा- 
` खा बके, तते अन्यथा कहता सुनिके त्वि हसे है. अन्यः 
 दाहाका अचछरअर्थ स्पष्टः है. भाव यह हैः- ज्ञानवानके 
सरीरब्यवहारका नियम नही. काहेनै, ज्ञानीके ष्यवहारमै, 
अज्ञान ओ ताका कायं भेदति) तथा भेदममके कायं 


रागद्वेष तौ हँ नही, कितु ज्ञानवानके बी भारन्धकर्म सेषः 


है सदं ताके भ्यबहारभे. निमित्त है, सो प्रारब्धकर्म युरुष- 

¦ दते नानाभकारका होने है. यतिः ज्ञानीके भारग्धकर्मज- 
, \ स्य ग्यबहारका नियम नही, यह्‌ सिद्धांतपद ह 
अंका तो.नियम नही ह, परेतु ज्ञानवानके.निटत्तिका ` निः 
यम है. भर्ति हवे तौ देहस्थितिके हेतु, भिखा असन कौ - 
| = पीन आछादनमात्न पहने: भत्ति होवै.है,. अन्यपररत्ति 
र होत नहः काहे ज्ञानकी उत्त्तितते भरथम जिज्ञासाकालमै, 
विष्यनगे वाषटृषटिसे वेराग्य होत्रे है. सो वैराग्य ज्ञानकी 
 अक्तिसे अनंतर बी, दोषटृर तथा विषयनमे मिथ्या. 
बुद्धिस होबे है अपरोचह्पै मिथ्या जानै पदाथनम स. 
| 8 9 हात ` नही. दपर राग हाते नही, ओं भत्ति 
. ध होवे है श केराग स नह; यात भदन्त होवे 
९. ( 


| {प सरीरनिर्वाहक ओोजनादिकनमें प्रटत्ति तौ, राग बिना 
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६ प्रारब्धकर्म मते सतै = तरीके 
06 0. #॥(111८1 0 सपिद, प्रग्र ती तिन्तातनहे+ नुतिः ^] ्‌ 


` "कोई रते कहै हैः- ज्ञानीके म्यवहारमे ओर-किसी क. 
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-गामी ओ भारब्ध. तिनमँ शरूतसरीरनमे किये क्म फलारं- १ 
भरहिन संचित किये है. भविध्यतकमं आगामी किये ८ 


हेः भूतसरीरनमें किया वर्वेमानसरीरका हेतु कर्म, भारब्ध १ 
कहिये हे. तिनमें संचितकर्मका ज्ञान नास हवै हैः ज्ञानः ` 
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वानकृ 
आत्मामं कर्वृत्भनांति नही, यतिं ताक `आगामीकर्मकां ` 
संभवं नही. ओं जिस भारब्धकर्मनें ज्ञानीके सरीरका आ- ्‌ 
र किया है, सोहं पारब्यकरमं -सरीरस्थितिके देतु भिा- 
दिकनभ भटत्ति करवानै है. भारब्धकर्मका भोगविना नासि 
हवि नही. ओर ` ` . । 
ˆ कटं एसा किख्या हैः- ` सेचितआगामीकर्मकी न्या, ^ 
जञानीके भारब्धकर्म बी रहै नही, यतिं भोजनादिकं भंत । 
। बी ज्ञानक संभवे नही, तारा यह अभिप्राय हैः- ज्ञानी 
। ` करी इरति आत्मामं कर्म ओः ताके फलका संबध नही. ' 4 
यतिं आलम सर्वकर्मकां निषेधअश्निभायत, पारब्धका नि 
प्रथं किया है. ओ ज्ञान पूर्व कीये पारब्यकाःज्ञानीके स ५ 
ररक भोग ` हेवि नही, इस अभिधायक भारब्धका निषेध .^ 
नही; काहेते, सूज्नकारनै यह किख्या हैः- ज्ञानीके संचित (: 
कर्मका ज्ञाने नास हवि है, आगामीका संबेधं हेत नही; 
धारब्धका शोागतं नास होवें हं. याते पारब्धके बर्न सरी-* । 
रनिबाहकक्रिया ज्ञानीकी होवे है; अधिक नही. परुः ^ । 
कर्म नानाप्रकारके है. जहां एककम नानासरीरकां , ट 
„ दक हेष; कर्मत रचितं भथमसरीरमे जाक ज्ञा. 


# 
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“ हषे, तहां ज्ञानवानक्‌ अन्यसरीरकी धामि इई चाहिय, 
\ काहनै फरुका जानै आरं किया है, सो भारब्ध किये 
` ई ताका भोगविना नास होवै नही.. अनेकसरीरका हेतु 
कंमं एक हे, ताने भरथमसरीर जो उपजाया ताँ ज्ञान इवा, 
ता कम॑के फर ज्ञानतं अन॑तर ओरसरीर सेष रहै हे, याते 
ज्ञानवःनक्‌ बी भन्यसरीरकी धातत इहं चाद्ियि.-ओर `=: 
` जो रसं कहै भारब्धकर्मका फु जितनै सरीर हेः 
उनने सीर ज्ञानी बी त है. भारव्धके भोगै अथिकं 
देवि नदी. यत ज्ञान बी सफर हेवैहै. सो वनै नही. का- 
` ईते, यह वेदका घ्डोरा हैः-- “ ज्ञानवानके भान अन्यलो - 
` ` कतमे, वा,दसखोकके अन्यसरीर्मे; गमन नही करतेः भक्तिः ` 
~. तितती स्थानम अंतःकरन इंद्रियसहित रीन होवैहेः ओँ 
भानेगमनर्विना अन्यसरीरकी भाति संगै नही. याति ज्ञान 
८ वानक भाव्य सेषतै; ओरसरीर . होवै हे, यह कहना तो स 
4 ८ कव (1 कितु । £ ++ 
यह समाधानहे जहां अनेकसरीरका आरंभक एककः 
` होवे, तहां अंनसरीरमही न्ञान हवै है, पूर्वसरीरमं ज्ञान 
हवि नही. काहेनै, अनेकसरीरका आरशक, धारब्धहीः ज्ञा 
। नका भतिवंधक है.. जेते बिषयनभ आसक्ति, बुद्धिमंदतां 
, . भेदवादिवचनभे विस्यास, ज्ञानके भतिवरंधक हि; तैस विः ` 
& छनपरारब्ध बी ज्ञानका भतिवंधक हे, ओ ज्ञानके भतिवंधक 
क हेते, | जहा जानसाधन श्रवनादिक हेव तहां भतिवंधक । 
11.4.11 
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तही अन्यसरीरमे ज्ञान हवै हे. जसे वामदेवनैँ पूवजन्म- 
विभ श्रवनादिक किये, तव भारब्धका फर एकसरीर्‌ सेषः । 
होते ज्ञान नहीं इवा. कितु श्रवनादिक करते वर्तमानसरी- 
। रकाः पात होयके, अन्यसरीरकी प्रमि ` तै, पर्वजन्ममे 
कयि. श्रवनादिकनतें गर्भविये ज्ञान इवा हि. यात ज्ञान 
अनंतर ` अन्यसरीरका संवंध होवै नही; ओं वर्तमानसरीरकी 
चेटा भारव्से होवै हे. तहां जितनी चेष्टा सरीरकी निर्वा. 
। हक हेसोई होवै; रागजन्य अधिकचेटा हवै नही. यतन 
। सर्वपररत्तिरहित ज्ञानी हवै है 
। ` † इसरीतिसै निर्तिभधान ज्ञानीका व्यवहारं हेव हे. । | 
याकेविषे एसी संका हैः-- मनका खभ्नाव अतिचंचरः । 
। है, निराखेव मनकी स्थितिःहोवै नही, किसीआरुवत म ४ ¦ 
। नकी स्थिति होवे हे, यतिं मनके किसी आलंबकी भाि- 
| निमित्त बी, ज्ञानवानकी भत्ति होवै है. ताकां : 
यह्‌ समाधान हैः-ययपि समाधिहीनपुरुषका मन चंच 
हवे ह; तथापि समाधितिं मनका विजय होप हे. ओ ज्ञा- 
नवान समाधिभ्िपे स्थित होवै है. यति ज्ञानवानकी भदत्ति “ 
होवे नही सा , ¢ < 
संमाधि इन अष्ट अंगने होवै हैः- यम १, नियम ; 
२, आसन ३, भानायाम ४, भत्याहार ५, धारना ६. ध्यान 
५, सविक्ररपसमाधि <; इन अशटअंगनौ समाधि हेत ह 
` आहिसा 9; सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्य ४. अप म < 
.८ ये पांच यम करै है | ( 
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| सोच 9, संतोष २) तप ९, खाध्यायः ४, ईस्वरभनिधा- 


न ५, ये पांच नियम किय हे, ओ ज्ञानसमुद्रयंथमें, दसं 


प्रकारके यम, ओ दस्रकारके नियम कहे हे, सो परानकी 


रीति कहे हे, `वेदांतसंभरदायमे यमनियमके पांचपांघही 
भेद, ओर ` ` < 
` ` आसनके गद्‌ अनंत हे. ` तिने ` स्वस्तिक १; गोमखर, 
वीर २, कृमं ४, पद्म ५, कुक्रुटं ६, उत्तान. ७, कर्मकः 
धनुषं ९, मरस्य १०, पश्चमतान ११, मयूर १२, सब.9३, 
सिह १४, भद्र १५, सिद्ध १६, इत्यादिक `चोन्याकी आः 
सन योगवंथनमे रिखे है, तिनके रुन बी तहां : छलि 


१\ 


यति रुन छिखे नही. तिनमें बी सिह, भद्र, पदा; सिद्ध; 
ये चारिजिसन प्रधान हैः तिन चास्मि बी र 
` सिद्धआसन अत्यंम्रधान है. ताका यह ठढ्न हैः 
` न्रामपादकी एढी गुदा. भेदके मथ्य सीवनभै दाविक्रः धरे 
दछिनपादकी एढी भदक ऊपरि दान्क्रि धरै भुकुटीके 
` अतर . दि राखे; स्थानुकी न्याई' सर निश्वलसरीसत 
स्थितिकू सिद्धासन कहै है, ओर ध 
एते कहै. हंः- वामपादकी एडी सीवनेभे नहीं ल- 
गाते; [कितु मुके ऊपरि खगाव; ताके. उपरि दचिनएडी 
ओं पूर्वकी न्याह ग्रह सिद्धासनही अतिभरधान है. का- 
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९ हत, कितने आसन तौ रोगनासके हेतु है; ओर कोई आसन 
9.2 





हे भरंयके विस्तार्यते, तथा वेदात अव्यंतउपयोगी) नही, ` 











म्‌ बद्तपरकारका ह, तथापि संदेपतेः यह रुन हैः- नासाके 


 -समाधि किये हे, सो समाधि दोप्रकारकी हेः~ ` एक स 
. विकस्पसमाधि हे, दूसरी निविकस्पसमाधि है; ज्ञाता, ज्ञान, 


` सा क ` 


विचारसागरं १.५ ( 


खरि , स, क अ 


सिद्धासन समाधिकार्मे होवे है; यात अतिषधान है, या. 
हीकू वज्नासन, मुक्तासन, गुप्तासन करै हः ` 
आसनसिद्धिसं अनंतर, भानायाम बी करै. सौ भानाया- 


¢ एन ज 
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वामदिद्रदरारा इडा नाम. नाडी तँ बायुक्छू प्रन करै, ताक 
पुरक करहे. छिन त्यागे, ताक रेचक कै ह.: सुषमनतिं 
राकताकर कुक कहं ह. इसरीतिस पूरक रेचकं ` कभक 
भानायाम कहं हे. सो दोभकारका हैः- एक अगर्भ हे, तैसे । 
दूसरा सगर्भं हे. भननवके उच्ारनरहित प्रानायाम, अगर्भा क ८ 
हिये हे. भनवके-उच्वारनसहित भानायाम, सगर्भ किये ह ॥ 
र व्रिषयनते ` सकलइेद्धियके निरोधक भत्माहार कहै हैः ` 
अतरांयरहित अंतःकरनकीः स्थिति; धारनां किय हे. अंद- 
रायसहित अंद्भितीयवस्तुबिषे -अतःकरनका भवाह,.ध्यान ८ 
किये | ‹ 
ब्युत्थानसंस्कारनका ` तिरस्कार. ओर निरोधसंस्कार “ 
नकी . भगटना. इया, अंतःकरनका एकाय्रताङूषः परिनाम | 


॥ 


1 
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ज्ञेयः चिपुटीश्नानसहित अद्वितीयब्रह्मविये अनतःकरनकी | , 


स्पसमाधि दां भरकारकी हंः-- एक तो सष्दानुविद्धहे, दूस“ 
सष्दाननुविद्धःहे. “ अहं ब्रह्मास्मि,” इस सब्दकरिकरे ॐ भगु 
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^ . रदितक् सब्दानन्‌ विद्ध कह है. .चिपुटीभानरदिति अखंडन्र- 
` ह्लाकार अंतःकरनटत्तिकी स्थिति, निर्विकल्यसंमाधि करहि 
ये हे. इसरीतिसे सविकल्प ओ निविकत्पसमाधिके दो 
, द है. तिन सविकत्पसमाधि साधन हे, ओ निविकस्पस- 
माधि फर है. साधनरूप जो सविकस्पसमाधि है, तकेवि- 
घ यद्यपि च्रिपुटीरूप त धतीत होवे है, तथापि सोः दन 
इसरी तिमे बह्महटप करिके . भतीत .हावि हेः- जते सन्तिका- 
विकारनकरु खत्तिकाङूप जनिते विवेकीक खत्तिकाके वि- 
कार चटादिक्तं भतीत बी होवे हे, परेतु खत्तिकारूपहीं भ- 
तीत होवे है. तेसं सविकस्पसमाधिमे चिपुटीदधित त्र्महयही 
` प्रतीत होवै हे. निर्विकत्पसमाधिष्रिधे बी सविकल्पसमधि- 
ट की न्या त्रिपुटीरूप हेत विदयमान बी हवै ह, तौ बीःनि- 
ुरीदितकी रतीति होत नही. जते जुभे लबनक्ते गरेतहां 
र बन विमान होवे है, परु नेच रवनकी सर्वथाधतीति 
, ¦ हनि नही. इसरी तिमे सविकत्पनिर्थकल्पका यह भेद सि. 
 डडवाः-सविकसत्पसमाधिमं ्रह्महूष करिकि द्रेतकी प्रतीति, 
` ओं निर्िकत्यतमाधिनें तरिपुटीहपदेतकी अभतीति नस 
` यपु निर्विकल्का यह नेद हैः सुषम अंतःकः 
,  रनकी श्रहमाकारट्तिका अभाव हाव-ह. ओनिविकल्यकस- 
\,  माधिमे ब्रह्माकारटत्ति तौ अतःकरनवी है हे, ताका अः 
। भाव होवे नही इतरी तिरे  स॒पुिभें ती टत्तसिहितत.कः- 
५ एलका अभाव हा है; ओं निधिकस्पसमाधिभै (1 
, (र्रत्कमनकौ हविषे तकीश्वतीति यनि द 
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समाधिनिषे अंतःकरनकी जो अरंह्लाकारडत्ति हवि है, ताक `, 
हेतु सविकत्प्तमाधिका अभ्यासं है. यति साधनदप अ 
, -एअगनमे सविकल्पसमाधि गिनी है, निर्विकत्पसमाधि फ- ¢ 
। चछुहे.सो 
निविकल्पसमाधि वी दोपकारकी होव हेः एक अ- 
दवैतभांवनाहप, ओ दूसरी अद्वितावस्थानखूप होवै है. अः 
दैत जल्ाकारअतःकरनकी अज्ञातटक्तिंसहित हवै, सो अद्वै. | 
तभ्ावनाषूप निर्विकल्पततमाधि कषये है. या समाधिं ( 
अभ्यास अधिक येते, ह्माकारटत्ति बरी शात होय जा- 
त्र हैः यात उत्तिरहितक् अद्वेतावस्थानलप ` नि्विकस्पतः 
माभिः कहे है.. जैसे तप्रखोहके ऊपरि जरुकी बुंद गेरी 
तप्ररोहम . भवेस करे हे, तमे अद्वैत भावनारूष समाधिके 
दृढ अभ्यासे, अत्य॑तपकासमानब्रह्मविपे -टक्तिका ख्य होः £ 
बर हेः सा. अेनावस्थानषूप नि्विकल्यसमायि ताका सा- 
चनह ॥ 
ॐदितावस्थानषटप समाधि, ओ सुषभिकरा इतना मेद 
हैः- खषुभिमे दत्तिका रय -अज्ञानभें होवै है, अद्धैताव- 
| 












। 
4 





स्थानसमाधिभे ठकत्तिक्रा रय ब्रहमपकासमे होवै 8 ( 
। पिकाः आनंद अज्ञानआटत हैँ, ओ समाधिम निरा | 
¦ ब्रनन्रह्ानदका भान हवि है. परंतु 

ू निविकल्पसमाधिमे चरित्र होवे है, सो निषेध क | 
` रौर कहिथे हैः-लय १, विछेय २, काय ३, र & 
॥ ४. आखस्यकरिक अश्वाः निद्राकरिके ध + 
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“ ` बरक ख्य कहे हे, ता ख्यते दुषुप्िसमानः अवस्था होवै है; 
` बरहमानेदका भान रेवै. नही; याति निद्राआकुस्यादिकं नि 
शित्त जब टत्तिका अपने उपादान अतःकरनमं ख्य होता 
दरे, तब योगी सावधान होयके निद्रादिकनकूं रो किके द 
तिक्र जगावे, इसरीतिपं रूयङ्ूप विधका विरोधी, जोःनि- 
द्राआरुस्य निरोधसहित उत्तिका भवाहरूप जागरन; ताक 
गोडपादाचार्य चि तसबोधन कड है 
विेपका यहं अर्थं हेः- जैसे बाज वा विद्वन उरिके 
।  अटिकाः यह . भत्रे करै, तब कयन्याङुलकु गृहक अतर 
` तत्कारु स्थान दीखे नही; यतं फेरि बाहरि आयके; भयं 
` ` अथवा मरनूष खेदक्त भा होवै है. तेस अनात्मपदार्थनक 
दुःखहेतुः जानिके, अदधैतानंदक्ं विषयं कसैवास्तै अतर्मुखं 
इई जो दत्ति, तहां . टत्तिका -विषयं चेतन अतिचकम ह 
< यतिं किचितकारढत्तिक्ीः स्थितिविना, तत्काछही चेतनः 
 : खरूपआनदका छा नहीं होवे हे; तत रत्ति बहिर्मुखं 
हवे है. इसरीतिषे बहिर्मुखटत्ति, विदे किये हे. सोःढ ` 
` त्तिकी स्थिरताबिना व्वह्पानदक्ा अरा होषैहे. यतिं 
 अतर्मुरवडचति इयत बी जितनैकाष् ठत्तित्रह्माकारः'होवेः ` 
, , नही, उतनेकाल बाहमपदार्थनमै दोयभावनार्ि रिः वहि” 
५ गृ्वता योगी होनै देवै नही क्रतु उन्तिकी अतर्मुखताही 
६ स्थापन, विषठेषहप विप्रका विरोधीकंर जो योगीका भयल, 
ङ्‌ गोडपादाचार्यने सम कदा है 
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कारके हेः- एक बाद्च है, ओ दूसरे अतर है. पचर सनी धन 
आदिकं जिनके विषय वर्तमान होवै, सो बाद्चकहिये है. 4 
भरूतका वा ॒भावीको ` चितनङूप जो ` मनोराज्य, सो आतर 
कहिये ह. सो दानूपकारके रागादिक, समाधिम षरत्त योः 
गीविपे संभव नही. काह 
चित्तंकी ` पांचभरूमिंका हेः- तिनमैँ एक छेष नाम भमि 
छा हे, दूजी मृढना, तीजी विद्धेव, चोधथी एकायता षांचभी 
निरोधभूमिका हे; रोकवासना, देहवासना, साख्रवासना 
सते आदिलेके. रजोगनका परिनाम जो टृदअनालवासः 
ना, ताङ्‌ छेषं कहं हं. निद्राआकस्यादिक तमोगनपरिनामः 
क मृढना कटै दे. ध्याने पररत्तचित्तकी कदाचित वाद्यधंद- 
त्तिक विदे कहं है. अंतःकरनका ` अतीतपरिनाम ओ वरत 
भानपरिनामः समानाकार हवै, तां एकायता के हेः यहं 
। . एकायताका रुन योगसर्रमे पनंजस्मिः कच्चा है, ताकां 
जाव यह हः- समाधिकाखमे योगिके अंतःकरनम लकाः 
तानि हं; सा एकात्‌ ` दत्तिका ` अजावहूप नही; कितु 
जितने . अतःकरनके परिनाम समाधिकारभे हवै 
सरि ब्रहमक्रृहीः विषय करे है. यतिं अतःकरनके अतीतवरि- ~ 
` नाम. ओं वर्तमानपरिनाम केवर त्रलाकार हनत समाना- 
कार हवं हं. ता एकापताकी टद्धिकरू निरोध कहेहि 
पचिः भूमिका अंतःकरनकी हे. भूमिका नाम अवस्थाका 
ह य =} २१ । 
> मा = अनम यकः . ८ 
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व न्क कनक 
५ ४२३ सप्रयस्तरेयः ७ 
^ , -छिप्तः १, मूढ २, विचित्त ३, एकाग्र ४, निरुद्ध ५५. तिनभै 
। ` छिग्न ओं मूढ अंतःकरनका तौ समाधिविवै अधिकार नही. 
`. विचि्तञतःकरनकू अधिकार है. एकाय ओ निरुद्धअत.कः 
, रन समाधिकरारुमे होवे हे, यह योग्रथनमे कट्या हेः रागा- 
क्र दोषसहित अतःकरन चिपही हः ता छिपअतःकरनका 
योगम अधिकार नही. - यति रागादिक दोषट्प कषाय 
समाधिके विग्र हे; यह कहना संगै नही, तथापि यह .स- 
साधान हेः- वाञ्च अथवा अंतर जो रागादिकहिः सो तौ 
छितअतःकरनमेही -होवे है, ताका अधिकार वी. नही. तौ 
बी अनेकजन्मविपे पूं अनुव -किये जो वाद्यअंनर.रांग- 
देष, तिनके ` खकमसंस्कार, बिच्िपादिक अंतःकरनभे बी 
सवे हे. याते रागद्वेषा नाम कषाय नही; कितु रागद्रषा- ` 
दिकनके संस्कार कषायःकहिये है. सो संस्कार अतःकरन 
हे जितने दूरि हेव नही, यात समाधिकाखमे वी अनःकर. ` 
नमे रहे हैः पर रागदवेषादिकनक्गे उद्रूनसस्कार समाधिके 
विरोधी हे, अुद्ूत विरोधी नही. भगटकउद्ूल कहै हे, अभ- 
 * गट अनुद्धत कहै है. समाधिभभरन जोगीकृं जो रागद्रेषके 
सृल्करारनकी प्रगटता होवे, तौ तिषयनमें दोपदर्सनतै दाविक, 
(८; निदेप कपायका यह भद हेः-वाद्यविषयाकारटलिकुं विद्धेप 
५. कहैहे ओ योगीके भयल जहां दति अतर्मुखं तौ हेवै, 





{ | ८ उद्ूसंसकारनतै अतर्मुख इई ठत्ति वी 
५.९१ जात नहा विषय कर नही; ताकु कपाय के ह. | 
६ ८ , 01111८55} 81188 \/8/811851 (०6८0). [10111260 0\/ ©>8/4011 ॥ 
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-चिरहितं जह्ानंदाक्रारटत्तिके अभावे, ताका अनुभव सः 4 


-रसर्पतं रचत हवि, तहां निधिधामिसे भयम बी, निधिभा- ४ 
भिका विरोधी जो सरपं है; ताकी निटत्तिस आनंद होवै हे. ‹ 





, 4. जो विठेष, सो सपं हे. बिदेषहप सूर्धकी निटि 
॥ 11101511, 9/1 >^ 12० 2० [1011260 0/ 6381040 1 | 


विच्रारसागर. 





विंषयम दाषदसनसदित योगीके. भयलते, -कषायविधकी ` ^ 
निरृत्ति हाविहे. . . । ` ` ॥ 
रसास्वादका यह अर्थं हः- योगकं बरल्ानेदका अनुव 


` हाव इ, ओ विदपषूप इःखकी निदत्तिका अनुभव हवं 
हेः कड दुःखकी निर्तिसे वी आनंद हाव है. जैस शारवा- 


ही पुरूपका भार उतेरसँ ताक आनंद होवै, तहां आनंदभे ` 
ओर्‌ तो कोड विषय हेतु है नर्हा, कितु क्नारजन्य -दुःखकी | 
निरन्तिसं यह कटै हेः “मेरकूं आनद इवा है.” यातं दुःख- 
की निद्ति बी आनंदका हेतु है. तैत जोगीकूं समाधिम {§ 
विेषजन्यडुःखकी  निर्तिते. जो आनंद होवे, ताका अनु 1 
भेव, रसास्वाद किये हेःजो इुःखनिटत्तिजन्यः आनेदके ¦ 
अनुभवसेही ` योगी -अटबुद्धि' करि लेवै, तौ. सकर. उपा- 













माधिमे होवे नर्ही.. यतिं दुःखनिटत्तिजन्य आनंव्का.अन्‌- ` । 
भवषप रसास्वाद्‌ बी समाधिम विध है. वांछितकी प्रामि- , 
विना.वी विशोधीकी निवृत्तैः: आनेदकीं उत्पत्ति अन्य ^. 
ट्ृरटातः- जैस पृथिवीमें निधि होवै, सोनिधि.अल्यतविषध- ` 


तहां सर्पनिदृत्तिके आनेदमे जो अलवुद्धि करै, तौ उयम- ¦ | 
त्यागनेते निधिभाप्निका परमानंदः भाप्न हवि नहीं ८ 
अद्धिततरह्महूप निधि हे देहादिकि अनालपदार्थनकी भती. 





# क, ए ५ ए 7 ७ "यो क ` , ` = ` म" कचक्नककि ५० । 4 ८ र = 9 र 1. त 
[9 ` -: छः ५ ४ .. । 
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६ ४१४ `. सप्रमस्तरेगः. ७ 

मो 

;. जन्य जो .अवांतरआनंददषी .रसका अनुभवरूप आस्वा- 

` इन है, सो निधिषूपी अद्ितब्रह्मकी भापिजन्य जो महाआ- 

`. नंद हे, ताकी `-भराभिका भतिबेधकं -होनिते विन्न कहिये हैः ` 
 रसास्वादका यह ` ओर -अर्थं हेः सविकत्पसमाधिसे 

` उत्तर नि्विकर्पसमाधि होवे है. ओ सविकत्पसमाधिमें 

त्रिपुटी भतीत हविह. यात सविकत्पसमाधिका आनंदः चि 

पुटी उषाधिसदित ` हनत, सोपाधिक किये हे. -ओं 

 रनििकर्पसमाधथिभे नरिपुटी भतीत होवे नही, यति निरुपा. 

, भिकञजानंद्‌ निविकलत्पसमाधिमे होवि है. इसरीतिै सविकः- 

.; स्पसमाधिर.उत्तर-निविकत्पसमाधिके आरभे बी. सवि. 

-. क्पसमाधिके सोपाथिकआनंदक त्यागि सक नही; कितु 

वाहीक अनुव करे सो रसास्वाद किये हे. यतन विदे 

४  प्निवृत्तिजम्यः आनेदका अनुभव, अथवा सविकल्पतमा, 

(५ धिके आनंदा अनुगव, रस्नाच्वाद्‌ -कहियि हे. सो. दोनूः | 

भक्रारकरा . रसास्वराद्‌, ` निविकत्पसमाधिके ` परमानंदके ` 

+ अलृशवका विरोधी दे, भिरे, यत गा व वि ` 

प्स निषिकस्पसमाभिरम च्यारिविपर तै है, सो व्यानि 

`  -समाधिके आरंभे हेव है, योतै सावधानतासैँ व्याविः 

\, ब रोक्तिके क 5 

` समाधिम परमानंद विद्वान . अनुभव कर हे.ताहीक्ं 

4 भजीबन्युक्त कहे दै, इरी ज्ञानीका चित्त निरारब 

` सीद, तैरहे लद पारपत्रं "समाधि" डथानिन्े.4 
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'विचारसागर, ` ४२९ । 


तवे बी समाधिमे जो परमानदका अनुभवं किया दह, ताकी 
स्छति ` होवे हे. यातं उत्थानकारमे बी ज्ञानीका चित्त !॥ 
निराखुव नही, ओ ज्ञानवानकी जो भोजनादिकंनमे भट- -! 
त्ति होवे है; सो केवर भारब्बते हवि हि; परंतु भोजनादि- ` 
कन्यवहारमे ज्ञानी खेद मानिके पटत हवि है. कषत, भो- 
जनादिकिनमं भन्ति बी समाधिशुषुभिकी विरोधी हे. जाक 
भोजनादिक सरीरनिर्बाहकी भटक्तिंही खेदरूप भतीत होवै 
। ताकी-अधिकपटत्ति संभवे नही. इसरीतिसे बहत आचायेनिं 
` यही चछ छिख्या हे. ओ जीवन्मक्तिका आनंद बी बाद्च- ( 
भटेत्तिमे होवे नही, कितु निटत्तिनै ` होवै है. यति जीव- । 
न्मुक्तिके सुखार्थी ज्ञानवानकी बाट संभव नहौ ॥ 
तथापि ज्ञानवानके निरत्तिका बी नियम कहना संभवे / 
नही. काते निरक्तिम अथवा भटक्तिमै बेदकी आज्ञारूप ‰ 
विधि तौ ज्ञानीकरं ह नही; जति ज्ञानीके ब्यवहार 
नियम होवे. याति ज्ञानी निरकरुस हे ताका व्यवहार भारब्ध- ; 
सैं होवै हे. जिस ज्ञानीका भारब्ध भिद्ाभोजनमान फलका “ 
हेतु हैः ताकी भिाभोजनमाअमे भटक्ति होषै है जाका , 
धारभ्य अधिकजोगका देतु होवे, ताकी अधिकम बी भट- £ 
हवे है, ओर . 

` जो रते केहैः- जाकर भरारब्य भिाभोजनमा्रका हेतु 
हवि ताहीक्ं ज्ञान होत है, अधिक भ्यवहारका हेतु जाका 
भारब्य होवे ताक ज्ञानं हवै नही, याति भिछाभोजनारिकः । 
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 व्यवहारते अभिकल्यवहार- ज्ञानीका, हेवै नह. जाकी. अ 
 धिकभटन्ति हेव सो ज्ञानी नही. 
"सो संका वनै नही. काहेतै, याज्ञवस्क्यः जनकादिक 
` ज्ञानी कहे हे. सभाविजयते धनसंयहव्यवहार याज्ञव्क्यका 
तथाराज्यपारुनन्यवहार जनकका कट्या दै. ओ वासिष्ठ॑थः 
भे अनेकज्ञानीपुरुषनके व्यवहार, नानापभकारके कहे है; यि 
ज्ञानीके प्रटत्ति अथवा निटत्तिका नियमे नही. यदपि याः 
जञवस्क्यनने सभाविजंयते उत्तर, `विद्रतसन्यासरूपः निखत्ि- 
दी घारी हे) ओ भटक्तिम -ग्टानिके हेतु नानादोष कहे हैः 
तथापि याज्ञवस्क्यकू विदठतसंन्यासौैः पूर्व ज्ञान नही था; ` 
,. यह्‌ कहना तौ संभवे नही. कितु ज्ञान तौ पथमःबी थाः 
~. परंतु बिडतसन्यासते पर्व जीवन्मुक्तिका -आनद भाप हवा ` 
नही. यात जीवन्ुक्तिकि आनेदवासत सर्वसेपहकाः व्याग 
किया हैः याज्ञवल्क्य भारव्ध कृिकारु अंधिकभोगका 
। \ ईत था, ओ उत्तरका न्यूनभोगकाहेतु या. य प्रयमनीं ` 
, यान्नवस्क्यक ग्छानिविना अधिकभोग, ओ अगे ग्रति ` 
> सर्वभोगनका त्याग हवा हं; ओ जनकका भारब्ध मरनपर्थत 
 राज्यपारनादिक सगद्धिभोगका हेतु इवा है: यानं सदा 
 सयागका अभावही इवा हे; भोगनभें ग्टानि बी हई नही; 
; , आ वामदेवादिकनका भरारव्ध न्यूनभोगका हेतु इवा ह, 
& सी वातिष्ठमे एसा बी पतंग हैः- सिखरष्वजकी ज्ञानतैं 


, 06तनाणमविकूष्किः रहि -दतरातिषि नोवगम 
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। . मान ह, आं ताका ` फर्‌ माछ वी समान हे, ओं भारन्ध- 
। भेदसं न्यवहारका भेद है. न्यवहारकी न्युनतासँ जीवन्भु- 


जीबन्मुक्तिके सुखकी न्यूनता ` होवे है. याकेविधे 


। गिक तुछभोगनमें पटत्त हवै, सो बिदेहमोच्क्र बी त्यागि- 
| के वेकुटादिक खोककी इच्छा धार्कि जाचैगा 

। ˆ ` सो संका वने नही. काहे, जीवन्मुक्तिक सुखका त्याग 
। आं भोगनमें भटत्ति तौ ज्ञानीकीं भारब्धबरनं संभवे शः 
ओं बिदहमोक्रा त्याग ओं पररोककू गमन संभव नही 
कात, ज्ञार्नकि भान बाहरि गमन करं नही यात. पररो- 


। नेहीः काह ज्ञान अज्ञानकी निटत्ति होयके भारब्भोगं 
। तें अनंतर स्थुरसकमसरीराकार अज्ञानकां, चेतने ख्य 
। विदेहमोछ किये हे; सो अवस्यं हवि है. जो मूरुअन्ञानं 
। बकरी रहं, अथवा न्टअन्ञानकी केरी उतत्ति हवै, तौ 
विदेहमोछका अश्नाव होवैः सो मुखुअज्ञानका विरोधी ज्ञानं 
येते, अज्ञान बाकी रहे नही. ओ भमान नास इये अ 


` ज्ञानकी फरि उत्रत्ति हाते नही. याति विदेहमोखकां अशाव & 
हां नही. आं बिदेहमोके त्यागभे, तथा प्ररोकके गम- €< 
। न, ज्ञानीकी इच्छा वी संभवे नही. कान, ज्ञानीकं इच्चछां ( स 


द, जितनी ॥सामुबरीव्तराशरादष ५ ॑ 


गद. & भारग्धसे हवै 
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¦ रुखनन्यवहार ज्ञानीपुरुषनके कहे है; तिन सर्वकं ज्ञान सः 


। क्तिके . सुखकरी अधिकता, ओं व्यवहारकी अधिकता 


कड यह संका कर हैः- जो जीवन्मुक्तिके सुखकरं त्या- 


ककू गमन संभवे नही. ओं विदेहमोका त्याग बी सवै 4 
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॥ ४९८ सप्रमस्तरंगः ७ 
^` ओग संत नरी उतनी सामी भारब्धं रथै हे इच्छाविं 
५ ना भोग संभवे नही. यतिं ज्ञानीकी इच्छा बी भारग्यकां 
कर है. ओं अन्यरोकभ अथवा इसरोकर्म, अन्यसरीरका 
संब ज्ञानीकुं भारब्थसे बी होवे नही, यह पूर्वं इसीतरंगभे 
भतिपादन करि आये हे. यति ज्ञानीकं भारण्थसे विदेहः 
मोक स्यागकी, वा परर्भोकके गमनकी इच्छा हयै नही. 
` जीवनमुक्तिके `सखके विरोधी वर्तमानसरीरभै, अधिकः 
शोगनकी इच्छा तौ जिंदछाभोजनादिकनकी न्याई, जनका. 
दिकनक्र - संभवे हे. या स्थानम यड रहस्य हेः ज्ञानीकी 
। बाच्यपटत्ति जीबन्मुक्तिकी विरोधी नही कितु जीवन्मक्तिके 
` विरुनयुखकी विरोधी है, कारौ, आत्मा नित्यमुक्त 
`. है, अवियासै बधः भतीत `हो हे. जिसकारभे ज्ञान होवे है; 
त तिसीकारु अबियारूत बंधमम नष होवे है. ज्ञान इथे 
८ फेरि बेधसाति हवि नरह. सरीरसहितक्‌ वंथभमक्रा अक्षा. 
, बही जीवन्मुक्ति किये है. देहादिकनकी भदक्तन तथो 
 निदक्तिम, ज्ञानी बंधभांति आलभि हेोवै नही; यति . 
> बासपरटत्तिरे बी जीवन्ुक्ति दूरि हेश नह. ती बी बाच 
। भदक्तिमे जीवन्मुक्त विरःछनरख हवि नहा एकायताषः 
, , १ अत.करन परिनामते चत होत है. सो एकापतापरिनाम 
बाखपरटत्तिभे होवे नही. इसरी तित प्ारष्यभेदते ज्ञानीपुरुषनः 
६. के व्यवहार ` नानाभकारके हे, परेतु जाका भारब्ध अधिकः 
९६९ भदक्तिकृा हेतु होवे है; ताका मंदारम्ध किये दै. काह 
॥ पपि (तिक्तादि शकागताकी "तिरोधी ह सो सक्षी ' 
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निरुपाधिकओआनंद भतीत होवै नही. यह्‌ समाधिनिखूपनमै ` 
। कही हे. ओर 
„जो पूर्व कलमा “ ज्ञानवानकूं स्वै अनातपदार्थनभें मि- 
| श्याबुद्धि होवे है, राग होवे नही; याति भत्ति संभव नही 
। सो सेका बी वनै नही. काहे, जसँ देहविषे मिथ्याबुद्धि 
` बीःज्ञानीकरं हवि हे; तौ बी देदके अनुक्छूरूःजो भिादिक 
. ई तिनमें केवर भारब्धसे भटत्ति हेव हे, तसै जिसका अ 
। पिकंञोगका भारब्ध होवे, तिस ज्ञानीकी अधिकषश्त्ति बी 
। हेवैःहै, जेस बाजीगरके तमासेकू मिथ्या जानिके, सर्वजो 
| कनक्री. भत्ति. होवे है; तैसे सर्वपदार्थनमै ज्ञानी मिथ्या 
बुद्धिः ्धयेसे बी धदत्ति संभवैः है. ओर ‰ | 
| , * जो एषे कंडे, जात्रू जिस पदार्थे दोषटि होवै, ता 
केविषेःतित पुरुषकी ` भट्ति होवै नही. ज्ञानी अनात्मृष्‌ 
दार्थनमंदोषटृष्टि होवै है, राग हतै नही, यानै भत्ति सं 
। भ्वेनहीः `. 
 -सोत्ीकने नहीं काते, जिस अपथ्यतेवनमे, रोगीनि 
। अन्वयघ्यतिरेकनै दोष निग्र किया हे, ता अपय्यसेवनभे ५ 
भारब्धते जेते रोगीकी भदत्ति होवे है तसै भारब्यसे ज्ञानी- 
की-सर्वन्यवहारम भटक्ति दोषटदशि हये वी संभव हे. इसी. ^: १ 
| तितं ज्ञानीके व्यवहारका नियम नही. यह पछ विथारन्य ८“ । 
। च्तरार्मनिं वि्तारसे तृपिदीपमे भतिपादन किया है. यात त~ + 
स्वटृशिका व्यवहार नियमरहित है. समाधिहप नियमकी 2 
बिधि युनिके.तखदरि हमें ह € (1 
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। अमन करत कचु काल चुं, तच्वदटि सुज्ञान; । 
भोगो निजघ्रारन्ध तव, लीन भये तिर प्रान.७ | 
: ` टीकाः भारब्धजोगते अनंतर ज्ञानीके भान गमन कर 
नही. याते तत्वटृिके भान रीन इये यह कश्या. ओं ज्ञा- | 
लीके सरीरत्यागमें कारूविसेषकी अया नही. उन्तराय- । 
नमै अथवा दचछिनायनमे देहात हवै, सर्वथा मुक्त हे.तेसै | 
देसविसेषकी अपरा नही. ` कास्ीआदिक पुनितदेसंम, -अः | 
थवा अत्यतमटीनदेसमे ज्ञानीका देहात हो, सर्वथा मुक्त । 
है. नैस आसनविसेषकी अपेखा नह. पृथिवी सब आस- 
॥ ` नते, अथवा सिद्धआसनत देहपात हवि नसे सावधान ब्रह्न 
चितन करतेका, अथवा रोगन्याकुर हाहाशब्द पुकारतेको | 
( देहात्‌ है, सर्वथा मुक्त है. का, जिसका जानै 
अज्ञान निरन्त इया तिसी कार्म ज्ञानी मुक्तं हैः यार्त ज्ञा- | | 


नीक्‌ विदेहम। छम, देसकारु आसनादिकनकी अयिद्ा नही | 





जसे ज्ञानीकर देहपातमें देसकालादिकिनकी अपेा. न व 
तेते ज्ञानके निमित्त श्रवन बी, देसकारुआसनादिकनकी | 
` अप्छा नही, ओ ४ 55 1 
¦  उपास्ककू देसकालादिकनकी अपे है, ययपि भ- | 
› प्मादिक ज्ञानी कहे हे ओं भीष्मे उन्तरायनविना भान | ्‌ | 
। साग कयि नहीं तथापि भीप्मारिक अधिकारीपुरुष ह. | 
111 
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तीचछा करी हे. ओ वतिषटश्रीष्मादिक. अधिकारी हे, यां 
उनक्र अनेकजन्म दये हे.. काहे, अधिकारीप्रुषनका एक. ‹ 
कल्पपर्यत भरारब्थ हवै हे. कस्पके अंतविना विदेहमोद { 
हाव नही. ओं कल्पक गीतरि तिनकरं इ च्छावस्तै नानास- 
रीरः होवे है. तथापि. आलखलूपविपैः तिनकं जन्ममरन- 
तिं हवै नही; यतिं जीवन्मुक्त है- तिन अधिकारीप- 
रुषनका व्यवहार संपूनं अन्यके उपदेसनिमित्त है. ओ 
` अन्यज्ञानीके न्यवहारमे कोई नियम नही; इस अभिधाय 
तच््वटृिके देहपातका देसकाकआसनादिकं कुर कद्या नहीं 
त दाहा 
दूजा सिष्य अदृष्ट तिहि, गंगातट सुभभरयान, ` ` 
दुस्‌ इकंत पवित्र अति, किंयो बह्मको ध्यान.१८ । 
साश्रीति तजि देक, पूरव कल्यो जु राह; «¢ 
जाय मिल्या सो ब्रह्य, पायो अधिक उद्ाह्‌.३९ 
टीक्राः- जस ज्ञानीक् देसकारुकी अपेद्ाः नही, तास 
विपरीत `उपासक्रकू जाननी. उत्तमदेसभे, उत्तमउत्तरायना | 
दिक कारुभे, उपासक सरीर तजै, तव उपासनाका फल 
होवे. ओ ज्ञानक मरनसमे सावधानता, ज्ञेयकती र्दतिकी । 
अभा नह, उपासकक्रं मरनसमेध्येयकर स्वहपकी रूटतिकीः ¢ 
अपा हं. जिस ध्येयका पूर्व ध्यान किया है, ता ध्येयक्री | 
ति . मरनसभ हान तव उपासनाका फर होवे ह. जसँ ~ 
` ध्ययक्ती स्छति चाहिये) तसे ष्येयत्रहमकी भा्निका जो मारग। (1 ँ 
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ह, । 
{* पंचमतरगभे क्या हे, ताकी बी स्ति चाहिय. काहे, मार्ग- . 
\ वितन बी उपासनाका अग है, ओ ज्ञाननिभित्त श्रवनमे 
` देसकालंआसनकी अपे नही. ध्यानम उत्तमदेस, निरंत- 
` रकार, सिद्धादिकआसनकी अपा हे. यात अशिक | 
 उत्तमदेस, गंगातीरे स्थिति; ओ मरनसमे ` बी योगसाख्र | 
रीति देहपात कचा. , 


दोहा. 

तर्कृष्टि पुनि तीसरो, लहि गुरुमुखडपदेसः 
` -अशादसघ्रस्थान जिन, अवगाहन करि बेस.२० 
` जेती वानी वैखरी, ताको अलं पिछान; 
दतु मुक्तेका ज्ञान टखि, अदयनिश्वय ज्ञान.२१ 

, टीकाः-तकंट्ष्टि नाम तीसरा, गुरुद्रारा उपदेसकर श्रव- 
नकरिके, छन अथमे अन्यसाख्लनका विरोध दूरि करनेकू- 
^ सर्वेसाच्नका अभिप्राय विचारिके यह निश्वय कियाः-सक- 
ख साल्लनका परमपरयोजन मो है. मोका साधन ज्ञान ह, | 
। सो ज्ञान अद्वयनिश्वयहष है, भेदनिश्वय यथार्थज्ञान नही. 
. सार्साच्र सादात अथवा परपरातै बरह्मज्ञानका हैतैः 

ध, यद्यपि संस्कतवेखरीवानीके अष्टादसपस्थान ड, तिनमैँ 
कोई कर्मकरं भतिपादन करै है; कोई विषयसुखके उपायनकू 
' भतिपादन कर है; कोई ब्रल्मभिनन देवनकी उपासनाकूं बो. 
भन ५ है. तैत ज्ञाननिभित्त जो न्याय सांख्य आदिक 
\ सा ह; सो बी भेदज्ञानकूही यज्ञार्थज्ञान कहै , यातं सर्व. | 
"पष्‌ ओत्गी बोपक्राताः करौः तह॥०००' . ५ 0\/ ८उवापुमा | 
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तथापि सकरुसाख्ननके कती सर्वज्ञ दरयहै, ओ कपाल ^ 
इये है. यातं तिनके किये मूरसू्ननका तौ, वेदके अनु 
सारही अर्थं हे. परेतु तिनके व्याख्यानकर्ता भ इये हे. ^ 
मूखसूज्रकारनके अभिभायते विरुछन अर्थं किया है. सो । 
वेदसे विरुद्ध तिन सूजनंका.अर्थ नही) कितु सर्वसाखनका ` 


` वेदानुसारी अर्थ है. यह तर्कटिने उत्तमसंस्कासै मिश्रे 


र गक ` ऋक | गदे 11 


क्क जक 
वि ॥ ण 


किया 
बिद्याकरे अश्टादसभस्थान यह हैः-चारिवेद्‌, चारिरपबेद्‌, | 


प 









षटू वदके अग, पुरान, न्याय, मीमांसा, धसान, इसरी 
तित बेखरीवानीरूप विद्याके अटारहभेद है. तिन्दङ्ः भ- 
स्थान-करहे है 

रिग्बेद, यजुवेद्‌, सामवेद्‌, अथर्ववेद; ये च्यारिविद हे 
तिनमे कितने वचन ज्ञेयत्रहकरू बोधन कर है, कितने 
 ध्येयक्घ बोधन करे है, ओ बाकी कर्मक बोधन करै है. जो 4 
' क्के बोधक बेदवचन है, तिनका बी अंतःकरनसुद्धिद्रारा 

ज्ञानही पयोजन है. ओ परटत्तिमे किसिवेदबचनका अभि 


प्राय नही, कितु निपिद्धखाभाविकभटत्तिस रोक्नैभे अ- 
भिभ्रायहे. याति अभिचारादि कर्मका भतिपादक जो अथ- 
ववेद हे; ताक्रा वी निर्म तासर्य ह. जो दषते स्नमारनभँ 
भदत्त होवै, त गरदानसें अथवा अभ्रिदाहृमै सञ्चकूनहां मरि | 
इसवासते अभिचारकर्म स्येनयागादिक कहे है.सन्चुमारनके 

निमित्त जो कर्म, सो अभिचारकदिये है. एसास्येन नाम | 


यज्ञ हे. स्येनयागका बोधक जो वेद्वचन है; ताका य ९ ( 


। > १९ 
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( नहीः- सञ्ुमारन कामनावारा स्येनयागमै भदत होवे; 
3 


; कितु सञ्चमारकी जाक कामना होवै, सो स्येनागतै जिन 
गरदानादिक सन्मारनके उपाय है, तिनभरन्त होवै 
नही, इसरीतिसे देषतै भाप जो गरदानादिकः, तिन नि टक्तिमें 
स्यनयागबोधकवचनका अभिभराय ह, भटन्तिमे नहीं कान 
भन्ति दषते भातनहेः जो अन्यतेभाम होवे, तभे स्त 
अभिमाय हाव नही. इसरीतिते सारेअथववेदका नित्त 
तात्य हे. ओर तीनिवेदनभे कर्मवोधकं वाक्यनका, अंतः. ' 
कएनसुद्धिद्रारा ज्ञान उपयोग स्प्रैतसे ` ह 
आयुर्वेद 9, धनुर्वेदे २, गाधर्दवेद्‌ ३, ` 
 अर्थवेद्‌ ४. तिनम आयुर्वेदे कता ब्रह्मा, पजापति अखिनी- 
\ नार्‌ धन्व॑तरि आदिक है. चरक, वागभदरादिक विक्रिला- 
सा आयुवेद हे ओं बात्सायनरूत कामसाख्रबी आयुर्वेद्‌- ` 
५ | म अतू दे. कारेते, कामसाखका विषय वाजीकटन स्तं. | 
| क्क वी; रकादिङ्ुने कथन किये है. तित आयुर्वेद / | 


च 





है त = च, 

नि (१ तुछ हे, इसअर्थमे य ॑ 
आग्राय हे. ओ ओं = 1 

| पघदानादिकनतें पन्यहोयके अं 
, क 8 ७ धक अतः- । | 
` केटनकी उद्धिद्वारा वी जञानम उपयोग हे. तसै ४ | ॥ 


षि वेदम > 
॥ (१८९  आुनिहपन किये ह आयु | 
4 १ ह~ मुक्त १ 3 अमक्ते = ॐ; मुक्तामक्त । श 
$ , ध १ चक्रादिके धे ५२ पक्ति; स ञ & ९०6 ५9) ३ 3 १ ॥ 
` 6-0.॥ 0110, ~~“ 1| भूष्.कहि्ेःह!००५ 


[का यि 
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ह. ह = क 


 गुर्संप्रदायतें पात्र इये सखोका अभ्यास, तथा मंत्नरसिद्धि 
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` खडगादिक अमुक्त किय हे. वरछीआदिक मुक्तामुक्तं †‰ 
| किये है. सरगोखी आदिक जेजभुक्त किये हे. इसरी तिसे 1 
` च्यारििकारके आयुध हे. तिनभै मुक्तआयुधकरं अल कंडे ॥ 
है. अमुक्तं सख करै है. इन च्यारिप्रकारके आयुधनक, 
ब्रह्मा विष्ण षञुपति भजापति अधि वरुन आदिक देवता; ` 
मत र केर हः छचिय कुमार अविकारी कहे हैः ओ तिनके ` 
१, अनुसारी ब्राह्मनादिक वी अधिकारी कहे है. तिनके च्यारी- + 
। भरद्‌ कै हैः-पदाति 9, रथारूढ २, अस्वारूढ ३, गजारूढ ४. | 
। ` ओर युद्धम सङ्न मगर कहै हे. इतना अथं धनुवैदके भथ. 
। मपादमे कल्या हे. ओ आचार्यका कुछन तथा आचार्यते ¢ 
, सकि पहनकी रीति,  धनुर्ेदके.द्वितीयपाद्मे कही है. ओ । 


। ` मनका भयोग चतुर्थपाद कसा है, इतना अर्थ धनुर्वेदे ८ 
ह. सो ब्ल भजापति आदिकनेते विखवामिच्कुं भप्त इवा 


^ 
। 


ह. देवताका ॐग्याधन, निविकल्पसमाधिकी सिद्धि गांधर्व; 
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देवतािद्धिका भकार तृतीयपादे कल्या हे. सिद्ध इये 


है, तानै भगट किया हँ. ओं विखयामिक्रौौ धनुर्वेद उत्पन्न 
नही इवा. इ्टचौरादिकनते धजापारन छचियका धर्मबो 
धक धनुकेद है. याति ताका वी अतःकरनचद्धि करिके 
ज्ञानद्वारा मोही अभिधाय हे. तैसे 

गां धर्ववेद भरने भगट किया है: तमे खर, तार, मछ 
ना सहित, गीत, दत्य, वायका निंहपन विस्तारसैँ किया 


¶ 
# 


2 
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` ` बेदका भयोजन कदा है. यति ताका वी अंतःकरनकी ए 
: करापरताकरिके; ज्ञानदारा मोदी भ्रयोजन हे. तसे, 
: ` अर्थ वेद वी नानाप्रकारका दः- नीतिसाख, अस्वसात्र 
सिप्पिसाख, सूपकारसाखसे आदिखेके धनप्राभिके उपाय 
बोधकर साख अर्थवेद किये हे. धनभापिके त 
निपुनपुरुषकरू बी भाग्यबिना धनको भा -दक- ` 
अथवदका वी वेराग्यभेही तासं ह. तसे, ` 
व्यारिवेदनके पषटअग हेः भिक्षा १, कल्प २, ् | 
करन ३, ` निस्त ४, ज्योतिषः ५५, पिगरु ६; ये छह बेदके| 
उपयोगी होनेतें वेदके अंग किय हे. तिनमेँ 
सिखाका कर्ता पाणिनि ह. वेदके सब्दनभें < 
स्थानका ज्ञान; ओ उदात्त, अनुदात्त, खरितका ज्ञान, सि 
छतं हवै है. वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेकम्रतिसाख। , 
) नाम यंथ हे, सो बी सिाके अतर्भूत हे. ४; | 
तसे वेदबोधितकमंके अनुष्टानकी रीति, कस्पसु्नते ¦ 
जानी जावे हे. यज्ञ कारावनैवारे जाहान, ऋलक्‌ करि | 
हे. तिनके भिनभिनन करनैयोम्य जो कर्म; तिनके भ्रकारके। 











८ 
| 
र 
षि 
ड) बोधक कल्पसूज हे. तिन कस्पसूघके कर्ता कात्यायन आ-\ 
र स्वरायनादिक मनि हे, यात कर्प बी वेद्के उपयागी 
 . होने ेदके अग है. तैसे, | 
धं च _ व्याकरनं वेदक सब्दनका सुद्धताका ज्ञान हेत हे./ 
लं सो व्याकरन सू्ररूप अषटअध्याय पाणिनि नाम मुनिन 
* किया हे. काल्यायन ओं पतंजलिनें तिन सूचनके व्याख्या- 





९ ‡ "न ३ क. क, । ज = बः , ` ` वदु "कक ~ = . क 1" ` हाप 7 ` 4 
| छ: ८: "क - गु ग > 
१. न्क # ९४ 


विचारसागर. ४३९७ 


नद्प वातिक ओं भाष्य किये है.. ` ओर जो व्याकरन 
हे, तिने वेदके सब्दनका विचार नही, याते पुरानादिक- 
नमे उपयोगी तौ है, परंतु वेदके उपयोगी नही. ओं षा- 
. णिनिरूत व्याकरन, वेदकं सब्द्नकी वी सिद्धि कर हे; यति 
॥ वेद्करा अग है. तसै यास्क नाम मुनिन ्रयोदसअध्यायषप 
। , निरुक्त किया हे. तहां बेदके म॑जनमें अध्रसिद्धपदनके अर्थ- 
| बोधके निमित्तनाम निरूषन किये है. यातिवेदिक, अभसि 
दषदनके अर्थ ज्ञानभे उपयोगी होन, निरुक्त बी वेदका 
अग हं. संज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायङ्ूप निट नाम म्र॑थ 
ं | यास्कनै किया हे, सो बी निरुक्तके अंतर्भूत हे. ओर अमर- 
| 14 हेमादिकननै किये जो संज्ञाके बोधक कोस है, सो 
| सारे निरुक्तके अतरत है. तेते 

पिगरूम॒निने सच्च अष्टअध्यायंतैः छंद निषूपन किये हे, 
। | तिने वेदिकगायव्री आदिक छंदनका ज्ञान हवै हे; यात 
| पिगलरूत सूत्र बी वेदकं अग हे. तेस, 
। ; आदित्य गरगादिरत ज्योतिंष वी वेदका अग हे, काहेतै, 
| ¦ वैदिककर्मके आरेभे कारुका ज्ञान चाहिये. सो कालज्ञान 
\, ज्योतिषं होवै हे; यातं वेदका अंग हे. यह षट्‌ जो वेदके ८ ्‌ 
( अंग है, तिनमे वदमें उपयोगी जो अर्थ नही; ताका भसंगते ~ 
। निरूपन किया हे, भधानतासै नही, यानै वेदका जो भयोजन 
। है सोई षटरजगनका भयो जन हे, पृथक्‌ नही | 
पुरान अष्टादस ह. व्यास नाम मुनिन किये हे. तिनके ~ 
५ ये नाम हैः ब्रह्म 9, पत २, वैष्नव ३, रीव ४, भागवत 
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| 
` नारदीय ६» माकडेय 9, आग्नेय <, भविष्य ९, ब्रह्मवे ६ 

१०, ठग ११, वाराह १२, सकद १३, वामन १४, । 
कौर्म १५, मात्स्यं ` १६, गारुड १४७, -ब्रह्माड १८; ये ८ 
अष्टादसपुरान व्यसने किये हि. तेम कारीपुरानादिक ओर । 
बहून हे. सो उपपुरान ह. कों उपपुरान वी अष्टादसं | 
करै है, सोनियम नही; उपपुरान बड्धत है. भागवत | 
दो हेः- एक तौ बैष्नवभ्नागवत है, ओं दूसरा भ्रगवतीश्नाग- । 
बत है, दोनृकी समानसंख्या अ्टादससहसर है ओ दोनृके ¦ 
द्वादस स्कध हि, परंतु तिनभे एक पुरान है, दूसरा उपपुरान / ' 
हे. दोनू व्यासकूत हेः यात दोन भमान है, जैसे व्यासंने। | 
पुरान किये हे; तिस उपपुरानं वी कोई व्यासंने किये हे+' \॥ 
कोद उयपुरान परासरआदिक अन्य सर्वज्ञमनियोनैं किये ¦ ्‌ ; 
८ इं, यातं उपपुरान वी भमान हे, जो उपनिषदनका अर्थं हे, ¦ 


^ ` सों उपपुरानसदित पुरानकरा अर्थ हे, यह वार्ता आगे भ- 
तिपादन करेगे, तैसे, | 


= 





| 
पंचअध्यायहप न्यायभूत्र गोमन क्रिये हे. तिन | 

 जुक्ति प्रधान हं जुक्तिचितनते पुरुपकी ती बबुद्धि होपै, तव | 
` मनन करनैविषेसमर्थं होवे हे, याते ज॒क्तिभधान न्यायसूत्र 
` नका वी; मननद्रारा बेदातजन्य ज्ञानही फल ह, ओ कणा- 1 ` 
` द्‌ नाम मुनिन दसअध्यायषप वैसेसिकमसूञ्र किये ह; ति- | 4 
नका वी न्यायमें अतर्ावि है. तैसे . | | 
५ ` मीमांसक दा भेद हेः- एकर धर्ममीमांसा, दूसरी बरहम 1 
"रीमांपा, धर्ममीमांसाकं पर्वमीमांसा के हु, १1 | 
< 0.1 1212 (510 4 -0. ५ 
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साकं उत्तरमीमांसा करै है, धर्ममी्मासाके दादसअध्याय ^ 
है, जमिनी ` नाम ताका कर्ता हे. कर्मअनुष्टानकीरीति तामं 
प्रतिपादन करी है. यातं विधिसे कर्मभे भटत्ति, धर्ममीमपं- 
साका फक हे. कर्मभे पटत्तिते अतःकरनसुद्धि, तासे ज्ञान 
ओ, ज्ञानंत मो. इस रीतिं धर्म मीमांसाका मो फ 
हे. ओधर्ममीमांसाके दादसअध्यायनमे, आपसमे अर्का .. 


व 
9 -~ 9० 


„+ अ 3 
त क षि - = #ह 


* ऋय क कणि = वकितषककतकः भ न 


गद्‌ है सो कणिन हे; यात छिख्या नही. ओं संकर्षनकांड 
पंचअध्यायप जेमिनिनै किया हे, ताकेविषे उपासना 
 . करी हे. ताका वी धर्ममीमांसाके अतभवि हे. तेते, ¢ 
| “वब्रह्ममीमांसाके च्यारीअध्याय हे; ताका कर्ता व्यास; । 











| एकएक अभ्यायकरे चारिचारिपिाद हे. तहां भथमअध्यायमभें 
4. यह अर्थं हैः सारेडपनिषद्वाक्य, त्रहमकू भ्रतिपादन कर 
¦ हे, अन्यक्त्‌ नही. ओ उपनिषदवाक्यनका मंदवृद्धिपुरुषक् 
। `; अपसम विरथ प्रतीत होति हैःनाका परिहार द्वितीयअध्या- 4 
। यमे कल्या है. ओं ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार । 
८ 

८ 





। तृतीय अध्याहमे कल्या है. ज्ञानउपासनाका फर चतुर्थअ 
। ¦ ष्यायम कश्चा हं. यह ब्रहमीमांसाषूप सारीरकसाखही स- 
। ^ बसाख्लनमे रथान हे. ममुचकर येही उपादेय है. ताके व्या- ८ 
। , ख्यानहूप पथ यद्यपि नाना ह; तथापि श्रीसंकरूतभाण्यह् | 
` ¦ प व्याल्यानही मुमुद्क भोतव्य हे. ताका ज्ञानद्वारा मो त 1 
` , छफर स्प्टही है. तैसे ४ 

मनु, याज्ञव्रस्क्य) चिष्नु, यम, अंगिरा, वसिष्ट, दच्छ 
६ संवर्त, सानातप, परासर, गौतम, संरेखिखित, हार ( ध: 





६९० ` सप्रमरतरगः ७ † | 
| ॑ 
| त्‌, आपस्तव; सुक), वृहस्पति, व्यास, कात्यायनः दव, नार्‌ - | 


छी 


(क्न 


। नाम संय कि हे, सो धर्मसा कहिये है. तिनमे वर्नआ- 


द्‌, इप्यादिक सर्वज्ञ द्ये है. तिनोनैं बेदके अनुसार स्ति 
† 


श्रमे कायिक वाचिक मानसिक धरम कदे दै. तिनका वी 
अतःकरनसृद्धिद्ारा ज्ञान होयके मोही भयोजन ह १५ 
व्याने महातीरत, ओ वास्मिकीनै रामायन किया हः ति 

। नका वी धरमसाच्भै अंत्नीव है ओं देवताआराधनके नि 
| मित्त जो मेजसाख दह, ताका बी ध्मसाखम अतत दे. | 
\ देवताआराधनका अतःकरनखद्धि भयोजन हे तेसं सांल्यसा' | 
। ख योगसाख, वैष्नवत्, सैवतंत्रादिक बी, धर्मसाखक अ / 

। तरशत हि. काते, इनमे वी मानसधर्मेका निरूपन हेः तहा । 
। सांख्यसाख्र षटअध्यायषप कपिख्ने किया ई. |` | 
४ तके भथमअध्यायंमे विषय निरूपन किये हे. दवितीय | । 
६ | ध्यायम्‌ महत्तस्व अहंकारादिक भधानके कायं कहं ह्‌- | | 
तृतीयअध्यायमें विषयनौैँ वैराग्य कस्या हे. ॑ चौथअध्यायमे । 

, ^ विरक्तोकी आख्यायिका कहीहे पचभे अध्याय ्। 
^. का खंडन क्या, चठेभभ्यायमे सदिअथैका संछपतं संय- | 
| नेद करिया है. धरुतिपुरुषकं विवेके पुरुपका असगज्ञान सां- 


¢ 


द स्यसाखका भयोजन हे. ताका बी त्वेपदके रुछ्यअथतोध- | 








{ 


› नव द्वारा महावाक्यजन्य ज्ञानम उपयोग हनत, माछ | 
| ५ | फर है. तेस {5 ॐ { 
वीम योगसाल्च चारिपादहप `हे. पतंजखि ताका कता ई. | 

ज ्‌ त पततंजखि सेषका अवतार हे. एकन्षि सध्याउपासन | 
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 करेथा, तीकी अजस्म भग होयके पृथिवीम पद्या है; ^ 
यात पतेजकि नाम किये है, तनि सरीरका रोगूपी मर ' 
दूरि करने वस्ते चिकित्सामंथ किया हे. ओ अघ्द्धसब्द- † 
का . उश्वारनरूपी जो वानीका मरु हे, तके नासकरं षाणि 
नीग्याकरनका भाष्य किया हे. तेस विक्ेपरूय अंतःकरन- 
का मरु है; ताके नासक्रू योगसूत्र किये दै. तहां भयम- 
पादमे चित्तटत्तिका निरोधङूप समाधि, ओं ताके साधन 
अभ्यासंबवैराग्यादिक कहे है. तेसे विकिप्रचित्तकूः समाधिके 
साधनः; यम, नियम, आसन, भानायाम, भत्याहार, धारना, 
भ्यान, समाधि, ये आर समाधिक्रे अग द्वितीयपादे कहे 
हे; वतीयपादमें योगकी विभूति कही हे, चतुर्थपाद यो- ` 
। गका फर मो कल्या हे. इसरीतिसे योगसाचख्र बी ज्ञानसा- 
| धन, निदिध्यासनकर संपादनद्रारा मोका हेतु है. ओं सा- , 
रीरकसञ्ननभे जो सांख्ययोगका खेडन किया हि, सो तिनके ¢ 

। | व्याख्यान जो उपनिषदनसे विरुद्ध किये ह, तिनका खंडन ` | 
किया ठे; सत्ननका नही. तसे | 

|¦ न्याय वैसेषिकका खंडन बी विरुद्धव्याख्यानका ड 
| तते नारदम पंचराघ्र नाम तंच, किया हे, ताम वासुदेवम 
, अंतःकरन स्थापन कल्या ह, ताका वी. अंतःकरनकी स्थिर- 
| तास ज्ञानद्वारा मोही फल ह. सातैप्नवयंथ पंचरात्रके ^ 
अतर्भुत हे. सो पचरा् धर्मसाचके अतर्भुत है. तैसे पास 
पततम पञुपतिका आराधन क्या है, ताका कतां पसूप-4 ; 
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निन 


ति दहः ताका बी अतःकरनकी निश्वरुताद्वारा म'छक्ताधन्‌ 
ज्ञान फरु हे. ओर 
| \ जो सेव्य हे. सो सारे परुपततंके अतूल ई. 
। गनेस, सूरय, देवीकी उपासनाबोधक पंथनका; चित्तव || 
निश्वखुताद्रारा ज्ञान फर हे. ओं सवका धमसाखम अ 
¦ ¦ काव हे. परतु, | ्‌ 
देवीक्री उपासनके' बोधकः प्रेथनभे; दो संप्रदाय हः 
\ \ एकः दचिनसंभरदाय,; दूस उत्तरसंपरदाय हे. उन्तरसभदाय 
\ ङ बाममाग कै हे. निनमे दच्िनसेमद्ायकी रीतिसे जिः 
} पेयम देवीकीः उपासना हे, सो तो धर्मसासखके अतरभूत 
, आरौ वाममागं -जिन म्रेथनम हे, सो धर्मसाखसं विरुद्ध हं 
, याति अपरमान हेः ययपि वामत्र सिने किया है, तथापि, 
, सकरसाख्र ओं वेर्से विर्द्ध है; यतिं भमान नही. जेप 
१३ विस्नुके वुद्धअवतारने नास्तिकं किये हे, सो बेदविरुद्ध 
हे; यात धमान नहा. तक्ष सिवरुतवामतं्र वी अत्यंतविरुदध | 
मदिरादिक अव्यतअयुद्धपदार्थनका ताम यहन छिख्या | 
हं. ओ उत्तमपदार्थनके जो नाम हे, सोई मछिनपदार्थनके 
> नाम रूोकवचनके निभित्त कहे हे. ` मदिराका नाम तीथ ¦ 
` २ मिका नाम सुद्ध, मदिरापात्रका नाम षदा, प्याजका नाम | 
६ नं न्यास, छुनकरा नाम सुकदेव, मदिराकारीकलारुका नाम 
दीखित कहे हे. तस बेस्यासेवी चर्मकारी आदिक चांडादीसं 
र वीक भरागसेवी कासीतेवी कंहे है. ओ दैरवीचक्रभे स्थितजो 
क्किपो चाडलादिक हे; तिनकू ब्राह्मन कहे. ओं अव्यतव्यभिचा- 
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| 
} 
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रिनीक्रं योगिनी, ओ व्यभिचारी योगी कहे हे. एसे अने- ¢ 
कप्रकारमै निपिद्ध तिनका व्यवहार है. पूजनके समे अनेक 
शोषवतीखीकु उत्तमसक्ति कहै है.जातिकी चांडारी अ- 
तिग्यभिचारिनी, रजश्वरासीकं देवीवुद्धिसै पूजन करे हं. ^, 
ताका उचि्टमदिरापान करै है ओ अधिकमदिरापानकषे . ` 
जो वमन . करि, देवै, ताकु पृथित्रीभे नदी गिरने देवे हेः 
कितु. आवचार्यसहित दृपरे सावधान श्न करे ह. वमनक् 
ननैरवी करै है. ओं सीकी योनिभें जिव्हा रुगायके मंच्ननका 1 
जप करै है. मदिरा १,: मांस २; मत्स्य ३; ` मुद्रा.४, मच ८ ८ 
५५ इन पंच मकारनक्ं भोगमोछ निभिन्न सेवन करे हे. भथ- 4 
मा द्वितीयादिक तिन मकारनके असिद्ध नामनेते व्यवहार ` 
करै ह. इसते आदिकरेके वामते्का सकरन्यवहार, इस- 
रोके ओ पररोकते बट करे हे. इी कारनते, कर्नेदी | 
योगी, ओ अवधूतगुसांई, तेते अनेक संन्यासी ओं बाह्मना- 4 
दिकि वाममार्गकरं सेवन करे है. तो वी रोक्वेदनिदित जा- , 
¦ निके गुम राच इ. अधिक क्या कहे! वामतं्की रीति ` 
सुनिके, म्टेछके वी रोमांच होय जावै. एसा निदित वामतं- | । 
। चर है. सर्वेगी जो अभछन करे है, सो सारे निदितमागं वाम- ^ 
| तत्रमे कहे. अतिनीचन्यवहार सिखन योग्य नही; यात वि । 
। सेसपकार छिरूया नही. सर्वथा वामतंच् त्यागने योग्य है. तसं ‹ 
नास्तिकमत वी त्यागने योग्य ह. नास्िकनके' 
पटमेद हेः माध्यमिक १9, योगाचार २, सौ्ांतिक ३ 
। वेंजापिक ४, चावाक ५, दिगेवर ६. ये छह वेदक्रं भमान 
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क सृन्यवादीह. योगाचारके मते सरि पदारथ विज्ञान । 
¦ भिन्न नही, विज्ञानहीं तरव हे सो विज्ञान छनिक हे, सेः 
आओंतिकमतम विज्ञानका अकार वाचपदार्थ विषयविना हवि । 
न, यात विज्ञाने वा्पदार्थनका अनुमान हनि हेः इ । 
` रीति सौजतिकमतमे अनुमानभमानके विषय, वासरा 
`` ३, भव्य नही, ओर स्थिर नही, कितु सारेपदार्थं छनिक || 
` हे. ओशश्नापिकमतभें बाञ्यपदार्थं छनिक तौ हे; परतु भल. 
¦ छप्मानके ` विषय हे; इतना कोद हे, ये चारीमत छुगतकं।| 
` हे. चार्बाकमतमे पदार्थं छनिक नही, परतु तिसके मतमे देह | 
आमा हे. ओ दिगेवरम॑तमे देह आत्मा नही, देहे आ 
त्मा जिन्न ह, परंतु जितना देहका परिमान हवि, उतना 
आाल्ाका परिमान हि. इसरीतितै इनका आपसे मतर्का 
%` कद्‌ हे. ओर बी इनकी आपसंमे . मतक्री विरुनता वहत 
है, परतु सरे बेदके विरोधी ह, यति नास्तिक ॐ; इसी 
कारनं तिनके मतका उपपादन ओं खंडन विसेष किवं 

` किख्या नर्ही. इसरीतितै, 
/ वाममागं ओ नास्िकमतनके यंथ यद्यपि संस्छत्‌ 
र ^ बानीषप हे, तथापि वेदबा ह, यात वेदके असारी वि- | 
` ९; . यके भस्थान अशादसही है. ओर ममटआदिकनै जो सा| 
~ 'हित्ययंय किये हे, निनका. वी कामसाखम अंतजीव € 









क 





६ | तेते सकरुकान्यनका वी किसीका कामसाखमे, किीका | 
न्ते मै अतन सि अषटारे ~ त 
# ` गे धृ्मसाधमे अतर्गाव हैः इसरीतिते अषटादसवि्राके प्रस्थान 
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/ | 
सारे त्रह्मज्ञानद्वारा मोक हेतु हे. कों साछातेज्ञानका देतु 
ह, कोड परपराते, ज्ञानका हनु हे, यह तर्कष्टिनै सकङ | 
। . सनका अभिप्राय निश्वय किया, यद्यपि उत्तरमीमांसावि- ; 
ना सारेसाख जिज्ञासुकू हेय है, यह सारीरंकमे सूच्कार 
। जाष्यकारने भतिपादन किया हे. यतिं अन्यसाच् वी मों 
` के 0 है, यह कहना संभवै नही; तथापि सारयाही 
टसं कदनं यह सार निश्वय किया 
, 9 "दहा 

सुनि प्रसिद्ध विदान पुनि,मिल्यो आप तिहिजाय 
निश्चय अपनो तांहितिदीःदीनो सकलसुनाय२२ { 

टीकाः- गुरुद्रारा सनै अर्थम बुद्धिकी स्थिरताके निभि- ^ 
त्त, सकलमाखनका अश्गिप्राय विचाच्या, तौ वी फेरि संदेह 
इवाः- जा साच्लनका अभिभाय मेँ निश्चय किया सो$ हे. 
अथवा अन्य अश्िपाय हे! कहत, तर्कटशि कनिष्टअयि 
कारी कदा है यति वारंवार कृतर्कनैँ सदेह होत हे. ताकी 


निटत्नि वास्त अन्यविद्वानकेनिश्वयतै अयत निश्वयकी ए 
कता करनेकु गया | 










क 


दाहा 

.। तक्के बन सुनि, सा वोल्यो वुधसंत; ` + 
। जा मास्‌ त यह कल्य), सोइ मुख्यसिद्धांत. २३ 
7 संसय सकल नसाय य, लख्यो बह्म अपरोख | 
जग जान्यो जिन सव असत, तैसे वंध रमं 
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सेप रथ्यो भारब्ध युं, इछा उपजी ये; 
` चदितत्कालदहिदेखिये,जननि जनक जुत गेह २५ 
`  टीकाः- ५ ज्ञानीका सकरुव्यवहार अज्ञानीकी न्याई 
भारब्धसें हेवि है," यह पूर्वं कही है, यात इच्छा संभवे हे. ओं 
कटू साख्रमे दसा ङिख्या हैः- ज्ञानीकुं इच्छा होवै नही, 
ताका यह अभिभाय नही, ज्ञानीका अंतःकरन पद्थकी इ- 

च्छाहूष परिनामकर भाप होवै नही: कारन, ` 
।  अतःकरनके इ च्छादिक सहजधर्म ह.ओं अतःकरन यय- 
\ पि भुतनके सत्वगुनका कार्य कट्या ह, तथापि रजोगनतमो- | 
` श॒नस्नदितः, सत्वगुनका कार्य है; केवरु स॒त्रगुनका नरह. | 
` केवरु सत्गुनका कार्य होत, तौ चरुखभाव अतःकरनका । 
| नही इवा चाहिये. राजसीटत्ति, काम, कोधादिक, ओं 
\ मृढतादिक तामसीटत्ति, किसी अतःकरनकी नहीं इद चा- | 


“--. 
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दिये. यति कवरुसत्वगुनका अंतःकरनः कार्य नरह, कितु, ` 
अप्रधानरजोगुनतमोगुनसहित, भधानसलवगुनवारे भूतन । 1 
ऊत.कटन उपज हे. यानै अतःकरनमे तीनूगुन रै है. सो ( 
तीतुुन बी पुरुषनके जितन अतःकरन हे, तिनमै सम नही; । | 
क्तु न्यूनअधिक हे. यतिं गुनोकी न्यूनता अधिकता स- । | 
वकं विरुछनलननाव है, इसरीतित तीनूगुणका कार्य अं. ¦ ; 
 तःकरन है ५ | | 


ॐ जनः क = 


नँ द च ध । उतम ख - 
¦ ` जितने अतःकरन रहै, उत रजोगुनका परिनामद्धप 
=. अ, यातं ्ञानीकं 4 (क ॥ 
\ (पक च्छाका अभाव बनें नही. यातें कृ इच्छा हेवि नही; 
९ {| है | लः ऊ ¢ । 
५... अभिभ्राय हैः-अन्नानी ओं ज्ञानी वोनूक्‌ इच्छा 
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| निचारघागर, ४०७ 
~ य, च 9 £ 
त। समान होवें हे, परतु अज्ञानी तौ इच्छादिक आत्माके + 


। धर्म जनि है ओ ज्ञानक जिसकारुभे इच्छादिक होवे हे, ¦ 
| तिसकारूभं वी आत्मके धम इच्छादिकनकू्‌ जानै नही. 
कितु, काम, संकल्प, संदेह, राग, देष, श्रद्धा, भय, रुज्ना- + 

। इच्छादि; अंतःकरनके परिनाम हे; यति अंतःकरनके धर्म, ` 
जाने है. इसरी तिस इच्छादिक हवै वी हे, आत्माके धर्म 
इ च्छादिक ज्ञानीकू्‌ भतीत होवे नही.. यते ज्ञानीनन .ङ्च्छा 

का अभाव कल्या है. तैसे ` मन वानी तनस जो व्यवहार ¦ 
ज्ञानी करे, सो सारा ज्ञानक आला भतीत हवि नही. ८ 
कितु सारीक्रिया मन बानी तनमे है. “ओ आता असंग 6 

हे, यह ज्ञानीका निश्चय है. यानै सर्व॑न्यवहार कर््ताःबी 
ज्ञानी अक्तां हे. इसीकारनतै श्रुतिभे यह कल्या हैः ज्ञा- ` 

नते उत्तर किये जो वर्तमानसरीरमें सुअसुभकर्म, तिनके | ्‌ 
फर पुण्यपापका संवंध होवे नही” भारब्धवबरतँ अन्नानीकी 
न्याइ सर्वव्यहार. ओ ताकी इच्छा संभवे है. 1 
छुभसंतति नाम राजाकर त्यागिके तीनूपुतच्र निकसे, तहां , 

पु्की कथा कही, अव पिताका भसंग कहे हे | 

दोहा. 

पुन गय ठि गेहते, पितु चित उपन्यो खेदः; 
सूनो राज न तिनि तज्यो,नदि यथारथनिरवैद्‌. २६ | 
टीकाः पु प्रहृते निकसे, तव राजाकृ तीववैराग्यके | 
अभावं तिनके वियोगका दुख इवा. तैत मेदवैराग्य इषङ्कीफि 
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` संप रघ्यां षारब्ध युं, इछा उपजी येह; 
चलि तत्कालदहिदेखिये.जननिजनकजुत गेह २५ 
, टीकाः “ ज्ञानीका सकरूव्यवहार अज्ञानीकी न्याइ 
भारब्धसै हेति है," यह्‌ पूर्वं कही है, यातं इच्छा संभवे है. ओ 
कटू साखमे रसा छिख्या हैः- ज्ञानक इच्छा हवै नही 
तका यह अभिप्राय नही, ज्ञानीका अतःकरन पद्‌(्थकी इ 
छाप परिनामकृ भाप्त हतै नही: काते, 


अत्‌ःकरनक इ च्छादिक सहजयधम ह.ओं अंतःकरन यदय- 

पि भुतनके सत्वगुनका कार्यं क्या हे, तथापि रजोगनतमो 

` गुनसहितः, सतगुनका . कायं है, केवरु सत्गनका नदौ 
, केवरु सतलगुनका कायं हवि, तो चख्खशभाव अंतःकरनका 


` नही इवा चाहिये. षै राजसीटत्ति, काम, कोधादिक, ओं | 
, मृढतादिक तामसीटत्ति, किंसी अतःकरनकी नही इई चा- | | 
` हिय. याते केवरुसत्वगुनकां अतःकरन कार्य नर्हा, किन्‌ । 

अश्रधानरजागुनतमोगुनसहित; भधानसत्गनवाङे नर्न } 


~. अतःकरन उपने हे. यतिं अंतःकरनमें तीनेगन रेह. सो ( 
वन वी पुरुषनके जितेन अतःकरन हि, तिनभँ सम नही; 


कितु न्यूनअधिक हे. यत गुनोकी न्य॒नता अधिकता स- 





तःकरन है 

; “ ` जितने अंतःकरन रहै, उत रजोगुनका परिनामहप ८ 

 एङच्छाका अभाव बने नही. यात ज्ञानीकृ इच्छा हेव नही 
पका यह अभिधाय हेः- अज्ञानी ओं ज्ञानी दानूकृ इच्छा ॥1 6 





॥ 
वके वि्छनस्वभाव है. इसरीतिै तीनगणका कार्य अं | 








4 कक क च न जर त 
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. निक) 


तौ समान होत है, परंतु अज्ञानी तौ इच्छादिक आत्माके 
धरम जनि हे, ओ ज्ञानी जिसकारुभे इच्छादिक होवै ह, 
तिस्कारूमे वी आलाके धर्म इ च्छादिकनकू जान नही 
कितु, काम, संकल्प, संदेह, राग, देष, श्रद्धा, भय, कुजा- 
इ च्छादिक; अंतःकरनके परिनाम हे, यतिं अंतःकरनके धर्म 
जाने हे. इसरीतिसँ इच्छादिक होवे बी हे, आत्मके धर्म 
इ च्छादिक ज्ञानीकू्‌ तीत होवे नही .. यातैः ज्ञानी .ङच्छा 
का अभाव कद्चा है. तैसे मन वानी तनै जो व्यवहार 
ज्ञानी कर, सा सारा ज्ञानीकर आत्मामं भतीत हवि नही 
कितु सारीकिया मन वानी तनम हे. “अओ आत्मा असंग । 
हे,” यह ज्ञानीका निश्चय है. यातं सर्वव्यवहार कर्ता बी 
ज्ञानी अक्तां हे. इसीकारनतै श्रुति यह क्या हैः “ज्ञा- | 
नते उत्तर किये जो वर्तमानसरीरम सु असुभकर्म, तिनके ` 
फर पुण्यपापका संबंध होवे नही भारब्धवक्तते अन्ञानीकी # 
न्याइ सर्वव्यहार. ओ ताकी इच्छा संभवे है 1 

| 


| कै 
१, = च ५.५, 


यि = 
| नी * ` = क = 










सुभसंतति नाम राजाकू व्यागिके तीनपुच्र निकसे, तहां 
पु्रकी कथा कही, अव पिताका भसंग कहैहे- । 


दाहय 


# क 


। 
॥ 


। 
| 


पुत्र गये लखि गेहे, पितु चित उपन्यो खेद; : 
सूनाराज न तिनि तज्योःनहि यथार्थनिर्वेद २६ 

टकराः-- पुचच पहतं निकसे, तव राजाकू तीबैराग्यय 
अभावतं तिनके वियोगका इख इवा, तैत मंदवैराग्य इष 3 
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, हे यातैविषयभोगका सुख होवि नही. ओ वाहरि नकसनै. | 
` की इछा करी, सो पु्नके निकसनैतँ सूनाराज छोडि सके ` 
, नही; याते बी इख इवा. जो तीबवैराग्य होता तो सूनाराज 
वी त्यागि देता; सो वैराग्य तीव इवा नही; कितु मंद इवा ' 
हं, यातिं त्यागि सकै नही. ओ भोगनमे आसक्ति नही, यात 
उभयथा खेदही है. यथार्थनिर्वेद किये, तीत्रवैराग्य नही. । 
मंदवैराग्यका फल-उपास्यकी जिज्ञासा करै हेः 
 . चोपाई 
॥ सुभसंतति पितु सो बडक्ागा, 
भयो भयम तिहि मंदविरागा; . । 
जिज्ञासा उपजी यह ताक, | 
` द्व ध्यय काष्याङऊजाषू१ २७ | 
५ पाडेत निरनो करन बुलाये, | 
यथायोग्य आसन वैहाये 
| धसर कियो यह सबके आगे ॥॥ 
॥ अस कादेव न सेवे जागे! २८ | 
५  पुरुषारथ हित जन जिहि जाचै | 
भक्तेमानके मनम राच 
शुन यह्‌ एथिवीपतिकी वानी ॥ | 
इक तिनमे वोस्यो सुज्ञान २९. 
+ सन राजा तुहि कसु देवा # 
(५. सिव विरंचि लागे जिहि सवा ॥ 
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संख चक्र धारी हितकारी 

प्च गदा धर परउपकारी ३० 
 मगलमूत्ती विष्नुरुपालू, ` ॑ 

निज सेवक लसि करत निहाल 

सक्ते गनस सूर सिवजेंहै, 

सव आज्ञा ताकी्मतेह. `. ३१ 

भारत सकलग्रंथ यह भासै 

पद्मपुरान तापनी आखः 


टीकाः-- तापनी कहीये दसिहृतापनी, रामतापनी गो- 4 
पाखतापनी, उपनिषद्‌ 


चोपाई 
विप्नुरूपतें उपजत सवही, ` ` ; 
परे भीर जाचैं तिहि तवी ६२८ 
विविधवेषका धरि अवतारा 
सत्‌ दवनकु दत्‌ सहारा; ` 
यातं ताकी कौजेपूजा ॑ 
विष्तुसमान सेव्य नह दूजा २२ ¢ 
 विध्नुभक्त सिव उत्तम किये 
तधापिसेव्य खूप न लिये; ` : 
ङ्प अमंगल सवका सव सम | 
ध्यान कर्‌ नहि ताको चू हम. २९; 
सव किये मुरदा, तके सम अगर 0; ८ 
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सप्रमस्तरगः ७ 


` "` चोपाई 


राख उमरू गजचमं कपाला 


. धरे आप किदीं कर निहाला; 


ताको पत गनेस इ तेसो, ` 
रुप विलछन नरपसु जैसो 
सट हत ध्यावत जो देवी 
तासमङूप धरत तिहि सेवी 
तिय निदित असुची न पविच्ा 
अ।गन गिन न जात विचिता 
कपर कुटकां आकर किये, 
पराधीन निज तंच न लदहिये 
एसा श्प जृ चहिये जाकृ, ` 
सां सवदरं नर खरतम ताकु 


9्मत फिरं निसदिन यहभनान्‌, 


रहत न निश्चल छनहक्‌ थानं 
भ्वमतो फिर उपासक ताको 
तिहिसमान सेवक जौ जाकां 
आनदव याते सवत्यागं 
संवनिय इक हरि नित जानै 


पूजन ध्यान करन विधि जो है, 


नारदपंचरा्रमे साहि 


९ 


क 


€> 
9 


| नि 1 भ त शम = =-= ज = = = = === ष "णे < 


“ "~ =-= ~ (म भुन श्म म ण ५ 


भक 





, 
न" १ 
॥ , श त क 





> 


, विचारसागर ४९५९ 


टीकाः विष्ुकृं त्यागिके सिद्ध जो ष्यारिडपासना 
हं; निन एकएकका निषेध कियत वी, स्मारत्तउपासनाका 
। बी निषेध किया. काते, पांचूदेवनकूं समवुद्धिकरिके उ 
पाक, ताक स्मात्तउपासना करै हे. सिवआदिक च्यारिदेव- 
नक्‌ विष्नुकी समता निपेधे, स्मारत्तडपासनाका निषेध 
वी अर्थसं कियाहे 


चोपा. 

सिवसवक मुनि सुनि तिहि वेना, = 
कोधसदित बोल्यो चल नैना; 1 
सुन राजन बानी इक मोरी, 
जाग वचन भरमान करारी... ९० 
सिवसमान आन को कषये, . ` 
मानै देत जाहिजो चये; ८ 
सव विभूति हरिकु दै मागी, . . | 
धरत विभूति आप नितत्यागी, ९१ । 
चमं कपाल हेतु इहि धार | 
सम नहं उत्तम अधम विचर ¢ 
नमन रहत उपद्‌सत यही, ` \ 
नहीं विरागसमसुख बै केहि. ४२ 

टीकाः- वेप्नवन चर्भकपारादिक नदितवस्तुका धारन 


आप किया, ताका यह समाधान हैः-म हादेवकं सर 
<. ((,-0. 1\/1(111101/55111 21880 \/8/81/185। (01661010. 01411268 0\/6 (५ ७ 
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र भ 
४९५१ सप्रमस्तरगः ७ 


(त 


£- --9.-9 - 3 अन 


। पदार्थनमें समबुद्धि है. द्वितीयपादका अन्वय यह हेः सम 
विचर, उत्तम अधम नहीं विचि. ` ` 
| चोपाई 
सदावत एसो दे भरारी, 
कासीपुरी मरे नरनारी; 
सो सायुज्यमुक्तिक्‌ जावे - 
गर्भवास संकट नाहीं पावे. ५३ 
सिवसमान नरनारी ते संब, 
लहत सु दिव्यभ्नोग संगरे तवः 
करत आप अहयउपदेसा, ॥ 
ठ तजत लिग युं बह्लप्रवेसा. ४९ „| 
\  ऊंचनीच रचड़ नरि देखे. ` 
| मुक्ति सनकु दे इक लेखे; 
सिवसमान राजनको दाता, ` 
| गक्त अभक्त सवनकोत्राता, ६५ || 
॥ विप्नसु्ाव सुन्यो हम ठेसो, ` | 
जगम जन पार्त दैतैसो; 
त्राता भक्तं अभक्त न चाता, 
यह भसिद्ध सव्रजगमें नाता. ६ 
‰ इरिसवक हर सेव्य वखान्यो, 
१\ रामचंद्र रामेखर मान्योः 


४ = 
= - ~~ ~ ~~~ 
॥ 








| । 
भिचारसागर,. ४५३ 
| 


सकदपुरान व्यास बड भाख्यो, 
हरिसंवक हर सेव्यहि राख्योः ९.० 


कल्यो जु भारत पद्मपुराना, 


् ७3 (. 
1 रप्नकी विभूति महादेवकी रूपां उपजी यह सि ८ 
५ | 3 ह्‌, ९... 4 
(11111|<811॥1 \//31 \/8(8/85। (01601010. 0011260 0 6८810 
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सबदेवनते हरि अधिकाना; 
भारततातपयं नहि देख्यो, ` 
जो अप्पयदीछित वुधलेस्यो. ५८ 
टीकाः वैष्नवने यह कल्या-- “ भारतादिक पंथन्, 
वि्नु सवं देवनका पूज्य कट्या है, » सो वने नह. काते, ( 
जारतश्रथकरा तासं देते सिवङ्कही ईस्वरता भतीत हवै. ` 
यह अप्पयदीछित नाम ॒विद्राननै, सकलपुरान इतिहासका 
तातं ङिख्या है. तहां भारतम यह भसंग हैः - अखस्था 
मान नारायनल्न ओं अम्रेयअघ्का भयोग किया, तव , 
बद्त संनाका तां संहार बी इवा, परंतु पंचपांडवोम कोड ` 
मञ्या नही) तब रथकू त्यागिकर धनुवेड ओ आचार्यक धि- 
कार्‌ करता वनकू _चल्या, तहां व्यासश्नगान ताकूं भिले, 
ओ} यहं कचयाः-“हं बाह्न ! तुं आचार्य ओ वेदकं धिक्कार ` 
मति कः यह अजुुनरूप्न दों नरनारायनरूष हे, इनन ' 
सिवका पूजन बद़त किया है.यातिं इनकी शक्तिके आधीन 
डवा चिसलटी महादेव, इनकेरथके आग रहै है. याँ इन 
दानूके उपरि भरयोग किये अनेकसच्रअल्लनकी सामर्थ्य 
महादेव नास करी देवै हे इस भारतपसंगत नारायनहप 


। 
^ 
‡ 3 


क, ~, 
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होवै है. यतिं विष्नुचरि्के धतिपादक जो ंथदे'सो | 
सिवकी अधिकताकं भरतिपादन कर ह. काहे, तिन म्र॑ंथ | - 
` नम विप्नु सेव्य कद्चा है, सो विष्तु भारतपरसंगतै सिवका । | | 
भाक्त हे. यति जिस सिवकीभक्तिति विप्नु सन्यहवेहः | 
सो सिवही परमसेनव्य हे. इसरीतिसें अप्पयदीछतनं सकः | | 
ख्वेष्नवम्रंथनका प्रतिपाद्य सिव कद्चा हं ; 
चोपाई | 

सिव सबको धरतिपाद्य वखान्या, ॥ 
भाक्तनमं उत्तम हरि गान्या | 

इस देव पद्‌ सबम किय, ¦ 
महतसदहित इक सिवम लिये ९९ । 


\ रीकाः- महादेव, महस सिवकूः कहे दै. ओरनकू देव | 
` ` इस करै ह. ्‌ 


= क 
= = किनि 


चोपाहइ. _ ` | 

६ सिवतभिन असिवजां किये | 
तिहि तजि सिव कस्यानहि ठयं 

जलसायी जिहिनामवखान्यो, ` `“, 







सो जागे यह मिथ्यागान्यो ५० | . 

टीका :--कर्यानकू्‌ तिव करै है. तात गिन असव {` 

हे. ताका यह अथं विद्ध इवाः- सिवत भिन ओरेदेवता अ 
सिव किये अकल्यानहप हे, तिन अकल्यानदूप देव 

' भक त्मागिके कल्यानूष सिवक्‌ उपि. ` 


0 3 1 (4 । 3181185 (0611011. [)104111260 0 € 









विषारसागर ४९५९ 


चांपाइ. 

विख लख जब सबक उपज्यो डर, 

निर्य केयं सकल गर धरि गरः 

जाका पूत गनेस काव, | 

विप्रजाल तत्काल नसे ५१ 

कारजं कारन गुन होवे 

यू सिव विघ्र मूलत खोवै; 

जन्ममरन दुःख विघ्न कहावै, ` ` 

तिह समूल सिवध्यान नसावे. ५२ । 

संवनयाग्य सदाशिव एका, ` 

जागं सहित समाधि विवेकाः 

तंत्र पासुपत रीति जु गावै 

यं पूजनकरि ध्यान लगावै. ५३ ८ 

नारदरपंचरा्मत ्यूठो; | 

यह्‌ परिमल परसंग अनृढो, ` ` ` ` 

यातं सिवसवा चित टव 

पुरषारथ जो चहै सु पवि ९५१९६ 
टीकाः नारद्पचरा्का मत सृचजाष्यभें खंडन किया , 


(2 ह. ताके अनुसारी रामान॒ज आदिकः नवीनवैष्नवनका मत 
कल्पतरूकी टीका परिमरमे खंडन किया है 


चोपाई 
सिवको पूत गनेस वतायो, 


(1111९511 13/21 \/8/81185। (01611011. 10111260 0 6681046 
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कारनगन कारजम गाया; व 

` . सुनि गनेसकां पूजक वास्या । 
अस किय काप सिहदासन डाल्या. ५५ । 
राजन सुन दोनूंये च्चे, _ 
वचन सत्य सम कहत अनूट; 
सिवको पूत गनेस्न यताव, ्‌ 
पराधीनता तामे गावै. `, ५६ | 
कटं षसग सुन इक एसा । 
विसो व्यासभ्नगवत मनि जेसो; । 

(४ चदे चिपुर मारनकैः सारे | 

\ हरिहरसहित देव अधिकारे ८५७ | 

` इ, नहि गनेसको पूजन्‌ कोनो 

`  चिपुर नरचडतिनत खीनो; ` 

पुनि पछिताय मनाय गनसा, 

चिपुर विनास्यारव्योनलेसा. ५ 

भ्रथसमथ कियं जिर्हि पूजा, 

संवनयोग्य सु इक नरि दूजा; 

रामपूत दुशरथका जसं | 

विप्रहरन सिवकों सुत तस ५९ 


हं 
{६ व्यास गनेशपुरान बनायो 


सवका हतु गनंसर बताया; ए 
2\/ ©811 
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हरि हर विधि रवि सक्ति समेता; 
तंडीतें उपजत सव तेता. ६० 
। करत ध्यान जिहि छन जन मनमें, 
| नासत विघ्न प्रधान गननर्भ; 
विघ्रहरन युं जागत निसदिन, 
भक्तेसहित सवद तिहि अनछन. ६० 
हंतु गनस सक्तका सुनिके | 
भगतभभागवतउचस्यो गुनिके; ` ( 
सन राजन वानि मम साची, 
तीनुं सकल कहत ये काची. ६२ 
` टीकाः भगतभागवत कहिये भ्रगवतीको भगत. ` 
चोपाई. 
सूने देवसक्ति विन सरे, ` 
तक देहसम लखि हत्यारे; ` 
सक्तिहिन असमथ कहावें 
| सा कसं कारज उपजावें ६३ ‹ 
| जिन वटर सक्तिडपासन धारी ॑ 
| ताते भय सकल अधिकारी | 


| हरि हर सूर गनेस प्रधाना 
॥ स 


६ 
| „2 . च | 
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क. सप मसनरंगः ॐ र 

। तिनमै सक्ति देखियत नाना. ६४ 
४ =, कर व ५ ५ प 
\ सक्ति लाक शाखत जाब “3 
\ ङूप प्रगवतीकों ठखि ताकु; 


टीकाः 'भगवतीके दो कप हिः एक सामान्य ओवि 
सेव. स्चदशनमे अपना कायं करनैकी जो सामध्यह्प। | 
क्ति, सो भगवतीका सामान्यरूष हे, ओ अट पुजादिक कु 
\ सहित मत्त विसेषरूष है, सामान्यरूप सक्तिक सख्याण घ: 
\ हित अनत अंस ह जामे सक्तिके न्यून अस हवि साअ 
। \ सक्ति हेते हे,असमर्थ किये हे. जामि सक्तिके अधिक्प्‌ ` 
हेव, सो समर्थं किये है. विष्नुः सिब्रआदिकनमे सक्ति 
दल अधिक द, यतं अधथिकसमर्थ करिये ह, दसरीतिर 
 कगवतीका सामान्यङूप जो सक्ति, तके अंसनक्री अधिक 
इ, , तास विष्तु, सिव, गनेस, सुयंकी महिमा भसिद्ध हे 
` ` सक्ति रहित होवे तो, जेस भानविना सरीर अमंगल 
` होवै ह, तैसे, सरिदिव हत्यारे किये अमंगङुहप होय ज 
वै. यति जिक्त सक्तिकी अधिकतातं देवनकी महिमा ५ 
सिद्ध है" सो महिमा सक्तिका है; तिन देवनका नही. वि, ` 
पनु सिवआदिकनने भगवतीके सामान्यहप सक्तिकी अधि ` 
कउपापतना करी ह; यति तिनमं सक्तिके अंस अधिक ह 
यह पूरवयंथनमे भगवतीभक्तका अभिप्राय है = 
जसे गगवताक निराकारहय सक्तिके अनंतअंस है ४ 


२. साकार्पके वी अनतअंस है. तिन साकारंसनम का ॐ 


प भरभान ह. ओं माहेखरी, चैष्नवी, सौरी "१ 9 
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| क वी पधानअंस ह. विष्नुकू ्रगवतिकी उपासने 
{ ‡प्नवी नाम भगवतीके अंसका राभ. तसे अन्यदेवनकं 
भगवतीके उपासनते, निजनिज माहेश्वरी आदिक अंसनका 
लाभ इवा है. तिनमं बी भगवतीके विष्न्‌ सिव दोनं भधा- 
| न भक्त है. काह, ध्याताकु व्ययङूपकी भामि उपास 
नाकी परमअवधि हे. विष्नसिवक्रं उपासना ध्ययङूप 
^ की भाति इर हे; याति भधान उपासक है. यह अराईचौ- 
ए पः भतिपादन कैर हैः 
चोपा 


लाख करारी माचिका गन पुनि 








2 


9 2. ` 


६ तेन्नध्ंय लखि अंस सकल गुनि, ६५ 
कं! ` काली ताकां अंस प्रधाना 

५ | माहस्वरी आदि लखि नाना 

नं हरि हर बह्म संकल तिरि ध्यावें 

५  निजनिज अंस छपा तिहि पावे. ६६ 
व्र/- ्ययरूप ध्याता >ई जवी ॑ 
५ सिदध उपासन ठखिये तवहीः 

६. अस उपासना हरि अरु हरकी, . 
+ नारीमूति धरी तजि नरकी. ६७ । 
दाहा 

„^ जशख्त मयनसपरगर्महरि माहिनीखसूपः 
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अर्घंग सिवको रसे, देवीरूप अनूप. ६ |¦ 
` टीकाः-- मथन करिके अग्धत भगट कियाः तव खर्ज, ` 
रका विवाद मेरनेमे विस्नु असमथ इवा; तव॒ अपन उपा 
स्यरूप ्गवतीका ठेसा एकायचित्तसे ध्यान किया, जात्‌ 
आप विष्नु उपास्यपक््‌ पराप्त इवा. ता ङ्पके महालमसे . 


४६० 


असुर बी ताके अनुरु इये तेस, सिव वी समाधिम 


ठेस भगवतीका ध्यान किया, जतं अर्धविपह सिंवक। 


, उपास्यङूप इवा. कदाचित विच्ठेषते समाधिका अश्नाव होव्‌ 





४कू\, भ्ोगैकोगन आवतभगमें ° 
४१, ¶गन आवतभगमे. क , 


है, यति सारावि्रह सिका उपास्यरूप नही. इती 
सररिदेव भगवतीके उपासक हे. सो उपासना दोरीति 

कदी हेः दछिनआनायतै, ओर उन्तरआस्नायंत. ९ 

दिन आन्नाय कष्चा;भगे उत्तरआन्नाय कहै ह ` 

चोपाई. 

भक्त भगवतीकेदरहरिहै, 
इन सम कोन उपासन करि & | 
तदपि महामाया जो ध्ववे, . । 
तुरत सकल पुरुषारथ पवि. ४. 
नहि साधन जगे अस जौरा, 
उपजं भोग मो इकटोरा; | 
फक्त भगवतीकाजो जगम 


९00. 


$ १ 
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सिव निजमुख भाखी उपकारी; 
-सिवको वचन धरे जो मने, 


न्र्‌ जागवतव्यास बनाया, 
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विचारसागर, ` ८६१ 


सिवत त्रीति यह गाई, ` 
भक्तिभगवती अतिसुखदाड. 


 पंचमकार न तजिये कव, 4 


जिनहि सनातन सेवत सबहु. ७9 
रष्नद्व वलदव सज्ञानी 
परथमा पिवत्‌ सदा ज्यं पानी; 
ओरपधान पुरातन जेते, 
संवत सकल मकृरहि तते. 
तिन सवनकी जो विधि सारी 


लहे सुभोग मो इक तनमे 


उपपुरान काली समञ्ञायो 
भक्ते भगवतीकी इक गाइ, ` 
पूजा विधि सगरी सम्चाई. 
ध्याता सकठभ्गवतीकेरै 

हरि दर सूर गनेस जिते है 
सकल पिये प्रथमा मतिवरे, 
पूजत सक्त मञ्च मन सार 





न 





९ ` सत्रमस्तरंगः ७ - ¦ { | 


जगजननी जागे इक देवी, 
परमानंद ठै तिहि सेवी; 

` सूयंभक्त भगवतीको यस सुनि, | 
कध सहित बोल्या इच मुनि पुनि. ७६ . 
सुन राजन वानी इक मारी ्‌ 
भख द्यू न सपथ करोरी [ 
अतिपापिषट नीचमत याक 
श्रवन सनेह सन्या ते जाको ५५. । 
ओगन जिते वखानत जगं 
त गिनयत गनगन या भगम; 
मय मलीनहि तीरथ राखत, 
सुद्ध नाम आमिषको आखत. ७८ | 
कहत ओर य॒ सव विपरीता, | 
सश्र तच सवौ मतिरीता 
दखिन संषदाय जो दनी, ` ` 
यथपि श्रु अनेक न पूजी ७९ 
तथापि विन भान सव अपे | 
इन सवके मन जिन वंध 
करत भानु सगरो उजियारो ।॥ 
ता विन होत तुरत अंधियारो. ८ „7 | 
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ओर घ्रकासक जगभेजेदहै, ` 
अंस सव सूरजके ते है; 
भानु समान फोन हितकारी, 
भ्रमत आप परित मति धारी. ८१9 
काल अधीन होत सव कारजः, 
ताहि चिविध भाखत आचारज; 
वत्तमान भावी अरु भूता, ( | 
सूरज क्रिया करत यह सूता. ८२ & 
या विधि सकल भानु उपजे,.. ` ` £ 
भस्म होत सव जव वह कुपिजे; 
भानुरूप दभाति पिन, ( 
निराकार साकारहि जनह. ८३ . 
निराकारपरकास जु किये, / 
नामरूपमं व्यापक लिये; 
अधिष्ठान सवको सो एका, ५ 
जगत विव वहै जिहि अविवेका. ८९ 
“ अहं भानु” अस त्ति उदे जब, 
तामे धगटि विनासत तमं सब. ८५ 
टीकाः- स्के दोरूपहेः- निराकारभकास ओ साका- 
रथकास. तिन दोनृभै निराकारमकास सरिनामह्षमं = 
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(= 


व्यापक है. जाकर बेदाती भातिसनब्दकरिके व्यवहार करे है. 
सो निराकारभकासदूप जो सूय॑का सामान्यरूपे, सो सरे ` , 
^ जगतका अधिष्ठान है. ताके अज्ञानते जगतरूपी विवतं ड- ^ 
पजे हि. सोई निराकारभकास अंतःकरनकी त्तिमे, भति- * 
विवसदित ज्ञान कहियि हे.“ अह नान्‌ ° एसी अंतःकरः 
नकी दत्त. भरकासके भतिबिवसहित हवै, तव॒ अनज्ञानकी , 
४. निदत्तिदठारा जगतकी निरत्ति होवे हे | 


> < +, 4 


1 न पिनि 
` * ४ दयक 





| चौपाइं 
९ “ सुनि सौकाररूप यह ताको | 
; .. दाय चांदिना दिनम जाको; . | 
: “ ताके अंसअ।र बहतर, ` | 
५९ चद्‌ तारका दीपघनरे. ` ` ८६॥ 
". ` यतिदैविधक्नानु बतायो, ` ` 
ज्ेयध्येयको भेदं जनायो; ` `` ` | 
| वद्‌ सकल याीकुं पाखत, ` ` 

रूप कास्‌ सत्य तिहि आखत ७ 







र. निराकारसाकारभेद्तै भानुके दोप हे. तिने निरा 
८ काररूप ज्ञेय हे, साकारहष ध्येय है, याहीकूं वेदान 
निरनततगुनभेद्ते, दोभकारका ब्रह्म करै है ्‌ | 


| 


+ जामंलसनतमको व न. 
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विचारसागर, ४९९ 


. ` खि तिहि जग जन जागत सबही, ८८ 
कबहु न सोवेसोयृजागं, 
ध्यान करत ताको तमं भागे$ 
ओरदहि जागत भाखत सगर 
राजन जानिञ्यूढतेक्षगरे.  <९ 
ठेस पांचउपासक बाले, 
निजगन अवगन दरक खोले 
पंडित ओर अनेक जु आये 


4 
। 


| 


( 


भिन्रभिन् निज मत समञ्ञाये. ९० ' 
टीकाः- जस पांचडपासकं परस्पर विरुद्ध वचन बोट, ` 


तैसे अनेकपंडित निजनिजवुद्धिके अनुसार विरुद्धही बोके, 


जँ इन रपाचूक्रा परस्पर विरुद्धमत हे, तेम स्मार्त जो पंडित ¦ 

चुदेवनमं = 9 थ ~ =. नर्हं । त्न <स ^ 
पाचुदे भेदबुद्धि ' करे नही, ताका मत बी इन सवंत 
विरुद्ध हे. काते, वेष्नवका यह मत हेः-विष्नुसमान ओर ` 


देव नही) सारे विप्नुके भक्त है. ओर विष्नुके जो राम रष्न, 


नारायन आदिकनाम हेःतिनकेसमान जो अन्वदेवनकेनामक्रं ` 


जाने,सो नामापराधी दहे. ताक रामादिक नामउचारनका 
यथार्थं फर्‌ होवे नही. तेस सैवमतमे, सिवसमान अन्यदेव 
नही; ओं सिवके नामडनचारनका फर्‌ विष्मुनामउचारं 
नते होवै नरी. इसरीतिसे सर्वके मते अपनैअपनै उपा 
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 स्यदेवके समान अन्यदव नही. ओ स्मार्तमतमे सरेदेव समहे ` 
यतिं ताका मत बी पाचवारै विरुद्ध है. तैसे, ` £ 


; ४६६ समस्तरंगः ७ 


-~> 
ऋ 


>~. ~ == ॐ 
 , क 
~ ॥ 
चव 
9, २५३० 

+ कनक 
ॐ कष्ण 


", सख्य, पातैजरु, ज्याय, वसेषिक, पूवमीमांसा, उत्तर ¦ 
| मीमांसा, इन षटसाखनका मत बी परस्पर विरुद्ध. हे काहंते, . 
सांख्यसाखम ईस्रका अंगीकार नही. योगमे निरपः + 
छ भकतिपरुषके विवेकन्ञानतै मोक मानी है. ओ पातेजख 
साख्भे ईस्वरका अगीकार, समाधित मों मानी इ; यहं 
विरोध. न्यायमत च्यारभमान, ओ वैसेषिकमतभ दोय 
५. भमान, यह विरोधदहि. तैसे न्यायंवेसेषिकका ओरवी आप ` 
संभ वद्ुनविरोध ड, जिज्ञासुदूः अपचित नही, यात लि“ | 
“ \\ ख्या नरौ. तैसे पर्वभीमांसाभे ईस्वरका अंगीकार नही; ` 
` मोखहूप नित्यसुखका अगीकार `नदी. कितु कर्मजन्य वि- ` 
पयसुखही पुरुषार्थं है. ओर उत्तरमीमासाभे, इस्वरका, | 
` मोका अगीकार, बिषयसुख पुरुषार्थ नही: ओर उन्तरमी- । 
५, मांसाका मत याः पंथ स्पदटी दै. सर्वसाखनका मत यतिं | 
` ~ ` विरुद्ध दै. ओरनम भदवाद हे; याभ भेदका खेन ओं अ- | 
+ ` कद्नका भरतिपादन हे. इसरीतिते सकरुसाचनके सिद्धांत | 
१ 
॥ 


पयो 


नि 


८. 


परस्पर विरुद्ध हे 
चौपाई ` 
वचन विरुड सुने जब राजा, 
यह संसं उपनज्यां तिहि ताजा; 
> इनम कान सत्य वुध भाखत | 
प, युक्तश्रमान सकल सम आखत. ९१. 
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विचारसागर, 


` को उपास्य यह लख्यो न दियभे; 


चिता. ख्दय हहं यह्‌ जाकर, 
 निजसंदेह सुनाडं काकू. 
` साखनिपुनपंडित जग जेते, 
सुने विरुद्ध वकत यह तेत; 
युं चितत वहरकाल भयो जव, 
तकंटृष्टि तिहि आय मिस्या तव. 
दाहा. 


मिले परस्पर ते उफ, पुच् पिता जिहि रीति 


९३ 


 करिप्रनाम आसिष दुट्र,जआसन लह सपीति.९ 


चोपाई 


 स्ुभसंतति सुतकी सुनि वानी, 


` ` तिहिभाखीनिज सकट कहानी; 
चित चिताको हेतु सुनायो, 
को उपास्य यह तरख न पायो. 
। . त्कृ सुनि पितुकेवेना, 
।  बोस्यो सुभसंतति सुखदैनाः; 


म 
£ | 
०० ०, ८ 
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निजपितु चितासहित लखि, सुतवास्यायहबात 
का चताचत रावरःमुख पसन नाह तात. ९५ 





, ४६८ सप्रमस्तरंगः ७ 


= 
1. 
॥ 
=  % ०.० 
" भ 
ग्न जन = **-ी कः = < ॥ 


५ ` कारनरूप उपास्य पिानहु, 
#¦ ताकेनाम अनति जानु. 
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[ 

` कारजरूप तुं लखि तजिये, 
यह्‌ सिद्धांत वेदक प्रजिय; | 

!  .रचेव्यास इतिहास पुराना; =| 
\\. तिने यही मतो नर्हिनाना. ` ९८ | 
\ मनमेममंनलखत जु पंडितः ड, 
, ।\ करत परस्पर मतत खंडितः | 
(} नीटकैटपंडित बुध नीका, ( 
\ , कियोप्रयक्नारतकोटीको. . ९९ | 
‰,; . तिनयहघथमदिटिस्योप्रसेगा, | 


श्रुति सिद्धीतकव्योजो चंगा. ` १०० | 
टीकाः-यदयपि सकर्पुरानका करता एक व्यास ह; तन ` 
स्कंदपुरानमें सवक खतेत्रतादिक इंस्वरधर्मं कहे; ओं अन्य- ` 
देवनक्रं सिवरूपति सारीविभूतिकी भ्रामि कही; यतिं जीव- 
धम के. तेसे विप्नुपुरान पढापुरानमे विष्नुकू ईस्वरता . 
च / कही. नैस किसीकू पुरान, किसीकू उपपुरानम, विप्ुसि- 
† कौ जिन जो गनेपादिक हे, तिनकरं ईस्वला कही. इसरीति- 
६, तै व्यासवाक्यनमे विरोध भतीत हेव हे. ताका, ` 
+. यह समाधान करे हैः- सारेही ईख्वर है. जा धकरनमै 
ह , ऋभ्रः्यदेवकी निदा है ताकी िदाकरिके. तित्‌ 


१ 2, 3 उपासनाः 
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गै, व्यासका ` अभिप्राय नही; कितु वैष्नवपुरानमे सि- 
- वादिकनकी निदा; विष्नुकी स्तुतिकरिके, विष्नुकी उपासं- ; 
` नामे पटत्तिकी हतु हे. तसै सिवपुरानम विष्नुआविकनकी 
निदा वी, तिनकी उपासनाके त्यागअर्थ नही; कितु तिन- ` 
की निदा, सिवकी उपासनाभे भटत्तिके अर्थ है, जो एकपर- 
करनभे अन्यकी निदा त्यागवास्तै हवि, तौ सर्वकी उपास 
नाका त्याग होगा. याति अन्यकी निदा एककी स्तुतिके 
अर्थ हे, व्याग अर्थ नही 
टृटानः- वेदम अग्निहो्रके दोकार के हे. एक ती 
सूर्यउदयसे भयम, ओ दूसरा सूर्यउदयते अनेतरकारु कल्या 
ह. तहां उदयकारूके भ्रसंगमे अनुदयकारुकी निदा करी ` 
| ह; ओ अनुदयकाखके भसंगमे उदयकारुकी निदा करी हे. : 
` तहां निदाका' तायर्य स्यागमे हतै ती, दोनूकारभैं होमका 1 
त्याग होवगा.ः ओं नित्यकर्मका व्याग संभवे नही, यति 
। उदयकारूकी स्तुतिवास्तै, अनुदयकाख्की निदा है. ओ अ- ` 
ध नुदयकारुकी स्तुतिवास्ते, उदयकारुकी निदा हे. तैसे एक 
देवकी उपासनाक परसग अन्यकी निदाका, एक की स्त- ` 
। तिम तार्यं हे; अन्यकी निदामे तात्य नही अस साखा- 
¦ दते, कोड उदयकारभे हाम कर हे, कोई अनुदयकार्मे ` 
। केर हे, फल दारक समान होवे है.तेमै, | 
॥ इच्छाभेदत पांचृदेवनभे जाकी उपासना कर, तिन सबै 
| ब्रहमराककी भासि हविह. तहां भोग भोगिके विदेहमोख 


होवे दै. य्या॑प विष्ट्आदिकनकी उपासना ० 
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^ दिकिनेकी प्रामि च्रानमे कही ड, ब्रहमरोककी नही; तथा- 
| पिं उत्तमउपासक विदेहमक्तिके अधिकारी देवयानमागेते `, 
सार ब्र्मरो कंकंही जवि है. परंतु एकी बह्मरौक वेष्नव- 5 
उपासकवूं चै्कुटल्प प्रतीत हेव हे; ओं खोकवासी सार 
तिसकू चतु्ुज पार्षदप भतीत होवि हे; ओ आप वी च 
।, तुशजमूतति होवे है .तेसै सेवडपासकवृं ब्रह्मरोकटी, सिवखा- 
१ क भीतं हेव हे. तिसरोकवासी सारे चिनेच्मूत्ति अपन- 
“ {५ सहित भतीत हेय ह. इसरीतिस सर्वडपासकक्र बह्मरोकही । 
 \४ऊपने ` उपास्यका. खोक धीतं हवै हे. कात, यह नियम 
् „ ` हैः देवयानमार्गेविना अन्यमागते जो ` जवि हे, तिनका 
संसारम आगमन हवि है, ओ देवयानमागं एक ब्रहमरोकका | 
` . हे,यततं बिदेहमो छके योग्य उपासक, सारे ब्र्मरोककू जवि | 
भ) ह. तिस जहारोकमे रेसी अदुतमहिमा हे उपासककी | 
` \ इछाके अनुसार सारीसामग्रीसदहित, बह ब्रल्मखाकही तिनक्‌ | 
\  भतीत होवे हे; इसरीतिसे पां चूदेवनके उपासकनकू समार । ' 
` होवैदहैः यकरविषे 
यड संका होवे हेः- पांचृदेवनकेः नामरूप भिन्नभिनन 
` कहे हैःओर दैश्वर एक हेरक ईस्वरके नानारूप संभवेनही. 
 / ताक्रा यह समाधान हे-परमाथसे नामरूपं कोई परमातमा ` 
¢ म हे नही. मेदवुद्धिक्‌ उपासनावासतौ नामहपरहित षरमा- . 
६ लाके मायात केखितनामषूप कहे हे. याँ एकपरमा- ` 
५8 लाभे मायाङ्ते कस्पितनामड़म नाना संभ हे. इसरी तिर 
सरवपुरानवाक्यनका विरोध दूरि होवे है. ओं 


५.०१ ०।०१५००१० 8118/8॥ \/8180185। 01661010. [1011266 ०.०. 26210414 + 


 * 










५ 







पुरानवाक्यममे विरोध संकाका मुख्यसमाधान तौ 
यह्‌ हैः-- विष्न, सिव, गनेस, देवी, सूर्य, इसे आदिक 
जितने एकएकके नाम हे, सो सारे कारनब्रह्मके नाम हे 
ओं कार्यब्रह्मके वीसो सारे नामहे. जसे मायाविसिष्ट 
कारन ब्रह्म करै हे; ओ दिरन्यगर्भ कार्य है, . ताकू बी 
बरह्म के हे. इसरीतिसे कारनब्रह्मङ विष्नु, सिव, गनेस, 


विचारसागर, ४७९२. 


| 


देवी, सूर्यपद, बोधन करे है. ओ कार्यव्रह्मकू बी पांचंपद्‌। 
बोधन करे हे. एषे पांचुपदनके जो नारायन, नीरुकंठ, 
विप्र, सक्ति, भानु इत्यादिक अनतपयाय हैः- सों साद 
कारन्रह्म ओ कार्यत्रह्म दोनुवाक्‌ बोधन करै दैः कड 


कारनब्रल्कू्‌, कड कार्यब्र्मकू, भसंगतें बोधन कर हे. जसे 
सेधवपद्‌, अस्व, खवन, दोनूवांकू बोधन करै है. भोजन 
परसंगमे सधवपद रुवनक्‌ बोधन करे हे, ओ गमनभसंगमें 


` सेधवपद्‌ अस्वक्‌ बोधन करै हे. चेष्नवपुरानभे विष्नु 


नारायणादिक षद्‌, कारनब्रह्मके बोधक है, सिव, गनेस 
सुर्यादिकपद्‌, कार्यब्रहके बोधक हे, यातं 

वैप्नवचथममं विष्नुकी स्तुति, ओं सिवादिकनकीनि 
दाते व्यासका यह अभिधाय हैः- कारनत्रह्म उपास्य हे 


ओं कार्यब्रह्म उपास्य नही. तैसे स्कंदप्राणादिक सैवयरंथनमैं 


सिवमहसादिकपद्‌ कारनन्रहमके बोधक ह, ओ विष्नु गनेस 
देशी सूयादिकपद कायंब्रहमकेवोधकं है. याते तिन वी का- 
रनब्रह्की स्तुति ओं कार्यत्रह्मकी निदाहिः नैम गनेसपरानभं 


गन॑त॒पद्‌, कारनत्रहमका वाचक, ओं न 
नि ५ ©118\//811 \/8181185। (06110101. 01411260 ©\/ ©>8) 


कृष्णक व 





४ ॥ ` ५ \9॥ मर 
ह , | = षै १ ॥ 


। ¦ ४७९ | सप्रमस्तरेगः 9 
| | ्रलकेः वाचक हे. यति कारनकी स्तुति, काकी निदा ह 
( 
1 ४ 
बौधक, ओ विष्नु सिव गनेस सयां दिकिपद क 
{ बोधकः यति कालीपदवोध्य कारनकी स्तुति, ओ विष्ु- 
। सिबादिकपदमोध्य कार्यब्रह्मकी निदा हे १ 
ति अन्यष- 
खयैजानुपदबोध्य कारनबरह्न हे; ताकी स्तु 
१ दबोध्य कार्की {निदा हि. इसरीतिसे सकरूपुराननमे, का 
\ यकारनकी संज्ञाङूप संकेतका, तौ. भेद हे, उपादेय हय 
अयं ताक नेद नही. सकरपुरानन्े, कारनत्रहमकी 
ऊपासना उपादेय हे, ओ कार्थकी उपासना हेय हे. ` याते 
सरे पुरानं एककारनब्रहक्रू उपास्यता बोधन करे हे. तिन 


| 


सै कारीपरानमे कारी, देवी आदिकपद्‌, कारनन्रलकं 


१ त 1 पे = 


६ का.आपसमे विरोध नही | न / 


६ है .. ययपि चतुर्शुज, जिने, सतुड, अ्टश्जादिकम्‌त्ति 


` इ मायाके परिनाम हे, ओ चेतनके विवतं हे, यति कार्य ह, 


` अ ओ तिनकी बी उपासना कही हे. तथापि तिन चतशजा 
हं दिक मृतिर्योका जो मायाविपिषटकारन है, ता विचार 


4 ` ¦ कियते गेद नही. यातं तिन आकारनकों बाधके, कारन 
। £ स्पते तिनकी उपासनाभि तात्य 





` "सवे 


ह. काहते, आकार कार्य । 
है, यितु हैः ओ कारन सत्य है. ओ जाकी मदभन्ञा ¦ 
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१ 
क. -विचारसागर, ` ४७३ 
| - ` कारनबरलकी उपासना इसरीतिस कही हेः ब्रह्म जगः 
¦ तका कारन हे; सत्यं काम हे, सत्य संकल्प `हे, सर्वज्ञ हे 
स्वतेतर हे, सर्वका प्रेरक हे, रुपाख है, दसै इंस्वरके धर्मन. 
चितन कर. मूर्तिवितनमै साखका तालयं नही. ओर अनेक ु 
मूर्त जो साखभमैरिखी हे, सो उपासनाके निमित्त नही 
कितु सारीमूर्ति कारनत्रहाकी उपरुछन हे, जो वस्तु जाके 
` एक देसमे होवै ओ कदाचित्‌ होत ओ व्यावर्तक होवै; सो, 
उपरुकछन कहिये है जसँ “ काकवाला देवदत्तका है ष 
या वाक्यभे देवदत्तके पहका काक उपलछन हे. काहेनै! 
यके एकदेसभे काक होवे है, ओ कदाचित होवै ह, स्वदागी 
नही, ओं अन्यथ देवदत्ते अकाः व्यावर्तक ह. तैसे । 
, जगतका कारन ब्रह्म हे; ताके एकदेसमें मृति होचै हेः जौ 
कदाचित होवैः ओ चनुर्भुजादिकः मूर्ति 'कारनन्रहमवियैही 
होने है, अन्यभें नही; यात न्यावर्तेक . ह 


¦ नते, उपरुछन हः | 
 उपरुछनका यह भयोजन हवै हिः विसेष्यवस्तुकेः खश 
। पका ज्ञान हाव. जसे काके देवदत्तकः प्हका ज्ञान होत १ 
अन्य भयोजन काक नही. तैस चतुर्भुजादिक आकारनतै | 
। तिपादनका भयोजन ङ, अन्य नह. ओ ॐ । 
= भंदधन्ञावाछे साल्अभिषायकू समन्ञेविना, तिन आका- 
 रनमें आपह करे है. आर  स्यारसारमेयन्यायत परस्पर | 
` +खह्‌ क? द.छीके भारक स्याल कै ह, कृक्कुरक सारमेय 1 
` अ. रैर किरकिसासिका भभ | 
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| ४७ सप्रमस्तरगः ॐ 
। छक था, ओर सारेके सनका नाम. धावक था. तिस पुरु 
4. षके पटके कुष्करका नाम धावक, ओं दूसरे हके कुकु 
¦ रका नाम उताङक था. तहां तिस पुरुषकी खी महविषै 
 भ्रयम आई, तब दोनुं कुर आपसमें हमेस रृढ' तदह 
सीकर पति सुसरआदिक उर्फारुककू गाछ देवै, ओ अपन 
धावककी बडाई करै. तब ता ल्लीकू यह्‌ भति इदः मर 


\\ ` कारकं गासि देवै, ताके सच्चकी घटाईं करे है. तासे दृतित ¦ ' , 


\ ` “होय. भर्तीसिं छस करती हई. जसे तिनके अभ्िभ्राय 
\ सनानिविना, समानसंज्ञा अमकरिके खीनि छेस किया, तैसे 
` चप्वनपंथनमे सिवादिक नामत कार्यब्रह्मकी निदा करी दे 
इस अभिप्रायक्ू नही जानिके सैवादिक दुःखित हाव ह 
ओर विष्नुनामते कार्यकी निदाक नही जानिके, वेष्नव 
, इुःखित यै ह. आर सकरुपुराननका यह अभिभ्ाय इः 
¦ कारनब्रह्म उपास्य हे, कार्यब्रह्म त्याज्य ह. मायाविसिश्टचे 
. तन कारनग्रह्म किये हे. मायारूत कार्यविसिष्टचेतन 
कार्ब्रह्म किय हे. यही अर्थ भारतकी रीकाके आरभे 

१ रिया ह. ओर सारवेदांतनका यही सिद्धांत है 


चोपाई 
सुभसंततिं सुनि सुतके बना 
८  उपज्या जियमं फिचित चैना 
& नितिन भन फियोनिजपृतदहिः 
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टीकाः- प्रान विरोधसंकाके नासै, चैन कहिये सुख 
इया. ओ षटूसाञ्लनकी परस्पर विरोधससका मिरि नही, यातिं स्क गै 
किचितं चैन इवा, सर्वथा नदी. असत कहिये विरुद्ध कहे तीर 


चोपाई लं 
 तिनमें सत्य कोन सो करिये, ५ 
जाको अथं वुद्धिमं लिये १०२ त 
तकर सुनि निजपितु बानी, ` - पः 
वाल्य वचन सु परमभरमानी; क 
उत्तरमीमांसाउपदेसा, ~ -- र 
वेदविरुद न जामे लेसा १०३ भ 
साखपंचते वेदविरुद्धं, 
याति जान तिन हि असद; ` 8 
किचितअंस वेद्अनुसारी 6 
लखि बट्ग्रहत मदअधिकारी-. १०४; 


टीकाः- यद्यपि षटसाख्नके कर्ता सर्वज्ञ कदं है. सांख्यका . 


न्यायका कतां ग।तम, वेसेषिकसाखका कर्तां कणाद, पर्वमी- ' 
मांसाक्रा क्ती जेमिनि, उत्तरमीर्मासाका कर्ता व्यास. इन 
` सव्रका माहात्म्य भसिद्ध है. याते इनके वचनरूप साच बी ` । 
सारे समानभरमान चाहिये; तथापि सर्वं वाक्यनमें भवरुष- 


। 
। 
कतां कपिर्‌, पातंजरूका कर्ता पतंजि सेषका अवतार, ` | 
1 


मान बदरवाक्यह कान वेदका कता सर्वज्ञ ईस्वर व | ८ 
हः वि भम, संदेह, विध्रङिप्सादोष संभवे नह 7. इन साघ- . 
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६.७६ सप्रमस्तरगः ७9 


। नके कती जीव हे; तिनविवै अमआदिक ` दोषनका सशव | | | 
(3 यद्यपि साखकार वी सर्वज्ञ. कटे हे; तथापि तिनकू सव | 
| ज्ञता योगमाहारम्यस इदं हे; यातै युंजानयागी हये हे. ओ 
ईस्वरक्रं सवज्ञता सखन्नावसिद्ध है; यति युक्तयोगी हे. जाकर | 
| {चतन किये पदार्थनका ज्ञानहोग्र, सो युंजानयोगी करिये { । 
॥ ॥ है. जादू स्बैदा एकरस ` सरिषदार्थं अपरो भतीत हेव, सा ` 
५ युक्तयोगी किये हे, एसा ईस्वर हे. युक्त योगी क्त भ | 
|, न धवरू, ओ युंजानयोगीरत साखवचन ुर्वङु ह. यति, 
५ वेद अनुसारी साख्रपरमानः. ओ वेदविरुद्ध अधरमान. पा 





11 न शै ५ ° ॐ ् मे 1 

` . चसा ऊंस पेद विरुद्ध है तसे सारीरक आदिक यथनमे ¢ - 
४: ॥ = @  अरमे9 क, ॥ ५ नही 

' . ` स्प है. ओ उत्तरमीमांसा किसीअसम वेदविरुद्ध नही, या- | 








, ते प्रमान हे. जरसा वी किसी्जसमे बेदके अनुसारी 
५ ' देखिके, मंदबुद्धि तिन विश्वास करै हे, परंतु वहत अंसमे 
` ` । वेदविरुद्ध ह, यतं त्याज्य दै. किसीओंसर्मे. वेदअनुसारी 
` हनि, उपादेय हवै, तौ जेनसाख वीअहिसाअंसमे वेदअ- 
‹ नुसारी है, उपादेय इवा चाहिये ओर त्याज्य है, उपादेय | 
> . नही. यद्यपि छगत ईख्वरका अवतार है, जाक्‌ बुद्ध कहै | 
- है, ताके बचन बी बेदसमान धरमानं चाहिये; तथापि बुद्ध 1 
विध्रङिप्सानिमित्ततं इया है, यतिं ताके वचन सर्वथा अ- ¦ 
^ भमान है. वंचनकी इच्छाकरं बिधक्िष्सा करै ह, जाकु वह | 
| कावनैकी इच्छा कहै है. यात सर्वंसर्मे वेदअनुसारी उ- । 
<, त्रमीमांसाही सथा म॒मुुक्‌ उपादेय है. यद्यपि उन्तरमीः , 




















५५६ 1 मापा व्यासक्त सृवरह्प ३, तका वयूख्यान्‌ षी न +# 
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पुरुषोने नानारीतितै किया हे. तथापि पूज्यचरनसंकरकद् 
व्याख्यानही वेदानुसारी है, ओर नही, यह  प॑चमतरंगरमै 
भतिपादन करी हे. यति ओरपचसाखर अभमान हे. ओर 
जो इसतरंगभे पूर्व सारसा. मोकडपयोभी कहे, सो 
तर्कदशिकेः सारमाही विवेकं कटे. जसे किसीका सञ्च 
तरवारि मरै, तां रुधिर निकसिके, दैवगतिं रोग निटत्त 
होय ` जवि; तव. सारयाही पुरुष तरारी मारनैका उप. 
कार मानि ठेवे, तेस अन्यसान्ननसै बी कितीरीतितै अतःक- 
रनकी युद्धि, वा निश्वरुता यनै पुरुष निर् होयके, वेद 
अनुसार निश्चय करे, तौ मो. हो हे. सर्वथा .तिनहीभे ! 
आपह करे तौ, अधगोगूकन्यायते अनर्थं भाम होय है. ` 
यात सकरसाख त्यागिके ञद्धितन्याख्यान पीतिं उत्तरमीमा- ` 
सा उपादेय द. र 3 1 
अधगोलांगूखन्याय यह हेः किसी धनीके भरषणयुक्त । 
पुरक चोर ठे गये. बनं भूषण ठे ताके नेय फोटिके छोदि | 
गये. तब ता रुद्नकरते वारककू, कोई निर्दय बचक वल. 
नमत्तवलीवदकी खग पकडाय देवै, ओर यह कहैः-तं 
इसका लंगर मति छोडियो, तेरे पाममँ यह पद्धवाय देवै 
गा. सो इखीवाख्क, ताके वचनम विश्वास करिके, डःख 
अनुभव करिके नट हवि है.तसे विषयदप चोर विवेकङ- 
प नेच फोडिके संसारवने गरे हे. तहां गेदबादी निर्यं 
चक, अन्यसाच्ननके सिद्धांत आह करवाव है, यह कहै 


। 
| 
| 
| 


क. न ०५ ७ षण . 
र: ` मारा उपदतही तेर परमसुखपाभिका हेत हृयैगा 
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| ध्व तकटशटिके वचन सुनि.सुभ्नसेतति तिहि तातः; 


नके 
¦ रै 
कता 


"४७८ 


सप्रमस्तरंगः ७ 


४ 


{तराजू छोडियो मति. तिनके वाक्यनमें विखास्त करिके परु 


घार्थसुखरहित दोन हे, ओ -जन्ममरनरूप महाइःखक्‌ अनु 


भ्रव करे हे. याति अन्यसाच् व्याज्य हे 


दह 


द.: संसं साकनस्यांसकल;,लव्याहियेकुसलात १०५ 


\ युक्त कारनब्रह्म उपासना,करी वहत चित लाय; 


५ नभ तुकटृष्टिनिजलखि गरुराजसमाज चदाय१ ०६ 
\„ ˆ टीकाः-यद्मपि तर्कदरटि पुज था, तथापि उपदेस उत्तमकः 
च न्या, यतिगुर्पदवीक्रू भावा. यह्‌.बहविथाका माहारम्यं 


| 


ह कदु वदीत्यो काट तवःतजि राजा निजघान 


दाहा 


.“ . > ब्रह्मलोक सोगयो,मुनिजर्ैजातसध्यान.१ ०७ 
टीकराः- राजाके मरनका देसकारु कट्या नर्हा, ताका ¦ 


हं 
। 
न 









यह अभिभाय हैः उपासकके मरन देसकारुकी अपे ` 
नही; दिनभे मरे अथवा रानि, दछिनायनभे अथवा उत्त 
रायनभे, पवि्भुभिभे अथवा अपविच्ै सर्वथा उपासना 
के वरते देवयानमार्ृहरारा बरललाककी प्रापि हवै हे. ओं 
/ अट्टिके भतंगभे जो पर्व देसकाङकी अपा कही;सी या 


र छ. गतहित उपासकृकरू कही हे. केवर ईस्वरसरनरउपासकदरं 
द्तकारुकी अपान 


४, ¦ धतिपाद्न किया न 
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ही, यहअर्थं सूञ्चकार जाप्यकां 


| 
| 


१ 
॥ 
॥ 








| | विचारसागर, ` न ४७९ 
1 क 
¦ राजकाज सब तवक्रियो,व्कहष्टि सियार; - `` 
, ठम्यानरचकरंग तिहिःलल्यो बह निरधार.१०८ 


¦ अंतभयोप्रारव्धको, पायो निश्चल गे; 
¦ ¦ जातम परमातम मिल्योदेह खेदे छह. १०९ 
|` काः हका खेह किये, रारभे छह, किये अंत 
| ¡ आला कहिये, कूटस्थसाछी, ८ परमातमासे अभेद 
व यथपि कूटस्थका परमात्मसि सदा अभेद हे, तथापि उ-8 
. पाधिङ्त दुह्‌. उपाधिके ख्यते उपाधिरूतभेदका अभाव 1 
| होवै है. परमातमा अभेद कल्या ताका यह अभिभ्राय हेः 


 विदेहगुक्तिभे ईयर अभेद होषै है, सुद्धवेतनबा नही. ` 


। यह वाता सारीरकभाष्यके चतर्यअध्यायमे भतिपादन कं री , 


| = तहां = स हः । भ | 
# | ह. तहा यह्‌ भरसग ;-विदृहमुक्ति सत्यसकस्पादिकह्ष- | 


| की भाति जेमिनिके मतसै कही है. ओडुरोभिके मते 
[ | सत्वसकस्पादिकनका अभाव कच्याहे. ओ सिद्धानमतमेः 
| सत्यतकस्पविकनका भावअशाव दों कटै हे, ताका यह्‌ 
| अश्रिप्राय हे रेखरो अभेद होप है. इंलवरके सत्यसंत्पा- 
. दिक क्ते, अन्य जीवोकरि व्यवहार करिये हे. सो ईस्वर 
॥ ४७४ दे. ताकेविपे कोई गुन है नही, कितु 
। नरः यात सव्यसंकल्ादिकनका अभाव है, ययपि 
, संप्तारदसाविपै यी जीव परमार्थ निर्गन है, सुद्ध ह, 
"4 जीवकूः संसारदसामे, अवियासै कतपि 
च सपार्दसाभ, अवियास कत्‌पिना गोत्सपव, | 


(11111८51 ©118\//801 \/818185। (0161101. 





अकि भी म 


ज 


धि छ 
सप्नमस्तरंगः ७ # 


५४८० 
६ › ई८ 


५4 तै हे. ई॑स्वरक्‌ कंदे बी आसामि अथवा अन्यम संसार ¦ 
२ ्रतीन हवै नही. यतिं सदाअसंग निन खद्ध हे. यति 
ा इस्वरै जो अनेदहे, सोई खदधसे अभेद नही ह, ओ स्वर | 
अभेद सद्धनरसे अशनेद नही माने, ती ईस्वरक चद्धन | 
| सकी भापि कंदे वी हवै नही. काहे, जी वकी न्याई ईस | 
। रक्‌ उपदेसजन्य ज्ञान, ओ विदेहमोछ तो कदे होते नह| 
\ सद्ाभाप्र जो ताकाङ्प सो सुद्ध नही यति, जीवं वी न्यून 
9 | इस्वर सदावद्ध हे, यह सिद्ध होवैगा, यति यह्‌ मानना | 
\ योग्य हेः-ईस्वरकुं आवन नही; याति उपदेसन्ञानकी अपद 
र ` नही आवर्नके अन्नावते संति नही. यत नि्यसर्वज्न २, 
प । नित्यमुक्त है. माया अओ ताका कायं आलभे ्‌ भतीत | 
६, \ नही यि सदाअसंग हेः ध याहीति छद्ध हे. इसरीतिसे इल 
द ¦ रते अशेदही सुद्धचेतने अश्व्‌ हे. ओ दटातिसे वी ई तच 
¦ ¦ सतेदी अजेद सिद्ध होवे दे. जैसे ममे घटका अक्नाव हुत 
, । तौ मडाकासंमे बटाकासका रंय होवै है; महाकासम नहं 
¦ तसै विद्वानका सरीर ईंस्वररुत ब्रह्मांड न्ट होतै है, ॐ 
बरह्माड सारा, ईत्वरसरीर- मायाके अंर्भूत ह ग 
३ द विदेहमो छम ब्रह्मांडके वाहूरि गमन करै नहीः (४३ 
र ई्वरते अभेद होवे. परंतु जसे मटाकासंसँ घटाकासकं 
प श व महाकासषूपही है तसै ल 1 
< भाषि हेव, ५ प है यतं छदधन्रह| , 
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7 { 
विचारसागर. ४८९; 


¦ | 
दोहा ` 
यह्‌ विचारसागर किया, जाभ रल अनेकः; 8 
गोप्य वेदसिद्धातते,पगट्‌ लहत सविवेक. ११६. 
सांख्य न्यायमं श्रम कियो, पटि व्याकरन असेष 
पठे ग्रंथ अदैतके,रदयोन एकटूसेष. १११. 
कठिन जु ओरनिवंधरै, जिनर्भे. मतके भेद; ` 
भ्रमते अवगाहन किये निश्वलदास सवेद. ११२) 
तिन यह क्ाषाम्रंथ किय, रच न उपजी लाज; 
` तामं यह इक देतु है,दयाधमं सिरताज 
| 







बिन व्याकरन न पठि सके,यंयसंसरूत मंदः; 
पट याहि अनयासदही,लदै सु परमानंद 

दिित पश्चिम दिशा.कोस अटारह गाम 
ताम यह पूरा भया,किहडाली तिहि नाम. 99 
ल्ञानी मुक्ते बिदेहम,जासौ होय अभेदः 
दादू जादृष्प सा, जाहि वखानत वेद्‌. 9१ 

` नामरूप व्यभ्भिचारिम, अनुगत एक अनुप 

दादूपदको लख्य है, जसिभातिषियसरूप. ११७५ 


ीविचारसागरे जीवन्मुक्तिबिदेहमुक्तिवर्ननं 
नाम सप्तमस्तरग २६ 


समाप्तः 
^ 80190 


; लि ७ ३ 
; "ऽयं विचारसागरो भरथः 
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